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कितने ही असेंसे इस ग्रन्थरत्नको अनुवादके साथ प्रकाशित करनेका 
विचार चल रहा था; परन्तु अपने विद्वानोंकों संस्थाके दूमरे कामोंसे ययेष्ट 
अवकाश न मिलसकनेके कारण अनुवाद-कार्य बराबर टलता रहा | आखिर 
दी विद्वानोंने दढ़ताके साथ इस कार्यको अपने हाथोंमे लिया और उसके 
फलस्वरूप प्रस्तुत अनुवाद तेयार हुआ, जो तेयार होनेके बाद छुपाई आदि 
की योग्य व्यवस्था न बन सकनेके कारण कुछ समय तक यों ही पड़ा रहा । 
श्रन्तको श्रीमान्‌ ला० जुगलकिशोरजी जैन कागजी(मालिक फर्म धूमीमल 
धममदास) चाबड़ी बाजार देहलीने संस्थाके पहलेसे आडरप्राप्त रुके पड़े हुए, 
प्रकाशन-कार्योंको शीघ्र प्रकाशित करदेनेका आश्वासन दिया और उसके 
लिये इतनी तत्परता तथा उदारतासे काम लिया कि संस्थाके एक दो विद्वानों- 
को बराबर समयपर प्रफरीडिंग आदि कार्योको सम्पश्न करते हुए स्वकीय देख- 
रेखमें ग्रन्थोंको छुपा लेमेके लिये बड़ें आदर-सत्कार तथा कौटुम्बिक प्रमके 
साथ अपने पास रक्खा ओर अ्रभी तक रख रहे हैं। साथ ही उनके लिये 
प्रेस-आदिकी सब कुछ सुविधा तथा योग्य व्यवस्था करदी | उसीके फल- 
स्वरूप श्राज यह ग्रन्थ उन्हींके प्रेसमें मुद्रित होकर पाठकोंके ह्ाथोंमें जा 
रहा है, कुछ ग्रन्थ इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ प्रकाशित 
होनेवाले हैं। श्रतः इन सब ग्रन्थोंके सुन्दर प्रकाशनका प्रधान श्रेय उक्त 
सौजन्यमूर्ति उदारह्दय ला० जुगलकिशोरजी को प्राप्त है, और इसके 
लिये उन्हें जितना मी धन्यवाद दिया जाय वह सब थोड़ा हैं। संस्था उनके 
इस धार्मिक सहयोग तथा उफ्कारके लिये सदा उनकी ऋगी रहेगी। 

यह ग्रन्थ आश्विन मासके अन्तमें ही छुपकर तय्यार होगया था, जेसा 
कि इसके टाइटिल पेजसे पकंट है, जो उसी समय छुप गया था | परल्तु 
प्रस्तावना उस वक्त तक तय्यार नहीं दो सकी थी। कार्तिकमें कलकत्ताके 


(६ ) 


“वीरशासन-मह्ोत्सव! का भी कितना ही कार्य सामने आगया था, जिससे जरा 
भी अवकाश नहीं मिल सका। कलकत्तासे वापिसीमें कुछ यात्राका प्रोग्राम 
रहा और कुछ दूसरा काम छपने लगा | इसीसे प्रस्तावना देरसे छुप सकी, 
इस विलम्बके कारण पाठकोंको जो प्रतीक्षाजन्य कष्ट उठाना पड़ा उसका 
इमें खेद है, ओर इस मजबूरीके लिये हम उनसे क्षमा चाहते हैं । 
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प्रस्तावना 


"४ दुस्दुबकु ने 


ग्रन्थ और उसकी उपयोगिता-- 


प्रस्तुत ग्रन्थ “अध्यात्मकमल-मातंण्ड' का विषय उसके नामसे ही 
प्रकट है--यह अध्यात्मरूप कमलोंको विकसित करनेवाला सूर्य है) इसमें 
आत्माके पूर्ण विकासको सिद्ध करनेके लिये मोक्ष तथा मोक्षमार्गका 
निरूपण करते हुए, सम्यग्दशन और सम्यग्शानके विषयभूत जीवादि 
समतत््ों और उनके अन्तर्गत भेद-प्रभेदों तथा द्रव्य-गुण-पर्यायोंके स्वरूप 
पर अच्छा प्रकाश डाला गया है; और इस तरद्द अध्यात्म-विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रायः सभी प्रमुग्त्र प्रमेयोंकी थोड़ेमें ही स्पष्ट करनेका सफल 
प्रयत्न किया गया है। ग्रन्थकी लेखन-शेली बढ़ी मार्मिक है, भाषा मी 
प्राज्जल, मंजी हुई, जंची-तुली सूत्ररूपिणी तथा प्रासादादि-गुण-विशिष्ट 
है। और यह सब ग्रन्थकारकी सुअ्रभ्यत अनुभूत लेग्बनीका परिणाम है। 
ग्रन्थमें चार परिच्छेद और उनमें कुल १०१ पद्म हैं। इतनेसे स्वल्पक्षेत्रमे 
कितना अधिक प्रमेय ( ज्ञेय-विषय ) ऊहापोहके साथ भरा गया है और 
समयसारादि कितने महान्‌ ग्रन्थोंका सार खींचकर रक्‍खा गया है यह ग्रन्थके 
अध्ययनसे ही जाना जा सकता है अथवा उस विषयानुक्रमणिका परमे 
भी पाठक कुछ अनुभव कर सकते हैं जो ग्रन्थके शुरू लगाई गई है, 
आर इसस उन्हें ग्रन्थकारकी अ्रगाघ विद्वत्ताके साथ उसकी रचना-चातुरी 
( निम/ण कोशल्य ) का भी कितना ही पता चल सकता है। ऐसी 
हालतम यदि यह कहा जाय कि यहाँ श्रध्यात्म-समुद्रकों कृज्म बन्द किया 
गया अथवा सागरको गागरमें भरा गया है तो शायद अत्युक्ति नहीं 
हांगी। ग्रन्थके अ्रन्तमें इस शास्त्रके सम्यक्‌ अश्ययनका फल यह बतलाया 


र्‌ अध्यात्म-कमल-मार्तरड 


है कि उससे दशनमोह--तत्त्वज्ञान-विपयक अश्रान्ति--दूर होकर नियमसे 
सद्दृष्टि ( सम्यग्हष्टि ) की प्राप्ति ढोती हे। और यह सद्दृष्टि ही सारे 
आत्म-विकास अथवा मोक्ञ॒-प्राप्तिकी मूल है। अतः इस परसे ग्रन्थकी 
उपयोगिता और भी स्पष्ट हाजाती है । 
इस ग्रन्थक आदि और अन्तमें मंगलाचरणादिरूपसे किसी आचार्य- 
विशेषका कोई स्मरण नहीं किया गया। आदिम ओर अन्तिम दोनों 
पद्मेमिं 'समयसार-कलश” के रचयिता श्रीश्रम्ृतचन्द्रसूरिका अनुसरण 
करते हुए शुद्धचिद्रूप भावकों नमस्कार किया गया है और अन्थका कती 
वास्तवमें शब्दों तथा अर्थोकों बतलाकर अपनेकों उसके कत त्वसे अलग 
किया है। जेता कि दोनों ग्रन्थोके निम्न पद्मोंसे प्रकट है :--- 
“नमः समयसाराय स्वानुभुृत्या चकासते। 
चित्स्रभावाय भावाय स्वभावान्तरच्छिदे ॥| (आदिम) 
“स्वशक्ति-संसूचितवस्तुतत्त्वेब्याख्या कृतेयं समयस्य शब्देः। 
स्वरूपगुप्रस्थ न किव्चिदस्ति कतंव्यमेबामृतचन्द्रसरे:॥॥(अन्तिम) 
--समयसारकलश 
“प्रणम्य भाव॑ विशदं चिदात्मक समस्ततत्वाथविदं स्वभावत: । 
प्रमाण सिद्धं नययुक्तिसंयुतं विमुक्तदापाचरणं समनन्‍्ततः;||आदि०) 
“अ्र्थाश्राग्रवसानवजतनवः: सिद्धा: स्वयं मानत- 
स्तल्लक्ष्मप्रतिपादकाश्व शब्दा निष्पन्नरूपा: किल। 
भो विज्ञा: परमार्थतः कृतिरियं शब्दाथयोश्व म्वतों 
नव्यं काब्यमिदं कृतं न ब्रिदुपा तद्राजमल्लेन हि || (अन्तिम) 
-अध्यात्मफमलमातणड 
हाँ, १० थे पद्ममं गोतम (गणघर), वक्रग्रोव और अमृतचन्द्रसूरिका 
नामोल्लेख जरूर किया है और उन्हें जिनवर-कथित जीवाडजीवादि- 


प्रस्तावना डे 


तत्त्वोंके प्ररूपण॒में प्रमाणरूपसे स्वीकृत किया है। जिनमें 'बक्रग्रीव” नाम 
यहाँ कुन्दकुन्दाचायंका घाचक है; क्योंकि कुछ पडट्टावलियोम कुन्दकुन्दा- 
चायके पाँच नामोंका उल्लेख करते हुए. वक्रग्रीव भी एक नाम दिया है | 
उन्हीं परसे इस नामको अपनाया गया जान पड़ता है, जो ऐतिहासिक 
हृष्टिसे अभी विवादापन्न चल रहा हे । 


ग्रन्थकर्ता कविराजमन्न ओर उनके दूसरे ग्रन्थ-- 


इस अन्थके को कवि राजमल्ल अथवा परिडत शजमल्ल हैं जो 
“कवि! विशेषणसे खास तौर पर विभूषित थे और जो जैन समाजमे एक 
बहुत बड़े विद्वान, सत्कवि एवं प्रन्थकार हो गये हैं | इस ग्रन्थम यद्यपि 
अन्थ-रचनाका कोई समय नहीं दिया है, फिर भी कविवरफे दूसरे दो 
ग्रन्थोंमें रचनाकाल दिया हुआ है और उससे यह स्पष्ट जाना जाता है 
कि आप विक्रमकी १७ वीं शताब्दीमें उस समय हुए हैं जब कि अकबर 
बादशाह भारतका शासन करता था। अकपघर बादशाहके सम्बन्धमें कुछ 
ज्ञातव्य बातोंका उल्लेख भी आपने अपने ग्रन्थोंमे किया है ओर दूसरी 
भी कुछ ऐतिहासिक घटनाओंका पता उनसे चलता है, जिन्हें यथावसर 
आगे प्रकट किया जायगा | इस ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रतिका उल्लेख 
पिटसन साहबकी संस्कृत ग्रन्थोंके अनुसन्धान-विपयक ४थी रिपोर्ट्स नं० 
१३६५ पर पाया जाता है, जो संवत्‌ १६६३ वेशाख सुदि १३ शनिवारकी 
लिखी हुई है*, और इससे स्पष्ट हे कि यह ग्रन्थ विक्रम सं० १६६३ से 
पहले बने चुका था | कितने पहले ? यह अभी अनुमन्धानाधीन हैं । 





# ““इति श्रीमदध्यात्मकमलमातंणडामिघाने शास्त्र सप्ततत््वनवपदा थ- 
प्रतिपादकश्रतुर्ध: श्रुतस्कन्धः समाप्त: |४॥ ग्ंथाग्रसंख्या २०७४ 
संवत्‌ १६६१ वर्ष वेसाख सुदि १३ शनिवासरे भट्टारक श्री कुमारसणि 
तदाम्नाये अग्रातकान्वये गोइलगोत्रे साहु पीथु तद्धायां सूराही तत्पुत्र पंडित 
छुजमल अभध्यात्मकमलकी प्रति लिक्षापितं । लिखितं पंडित सोहिलु ॥” 


घर अध्यात्मनकमल-मार्त एड 


कविवरने कुल कितने ग्रन्थोंकी रचना की यह तो! किसीकों मालूम 
नहीं; परन्तु अमी तक आपकी मौलिक कृतियोंके रूपमें प्रस्तुत अन्थके 
अलावा चार ग्रन्थॉंका ही ओर पता चला है, जिनके नाम हैं--१ जम्बू- 
स्वामिचरित, २ लाटीसंहिता, ३ छुन्दोविद्या (पिज्ञल ), और ४ 
पच्चाध्यायी | इनमेंसे छुन्दोविद्याको छोड़कर शेष सब ग्रन्थ प्रकाशित भी 
इचुके हैं । 
एक छुटा ग्रन्थ आपका और भी बतलाया जाता है और वह है 
'समयसारकलशकी हिन्दी टीका” जिस ब्र० शीतलप्रसादजीने आजसे कोई 
१४ वर्ष पूब॑ सूरतसे इस रूपमें प्रकाशित कराया है कि--पहले अमृतचन्द्र 
आचार्यका संस्कृत कलश, तदनन्तर 'खंडान्वय-सहित ग्रथ” के रूपमें यह 
टीका, इसके बाद अपना “भावाथ! और फिर पं० बनारसीदासजीके समय- 
सार नाटक? के हिन्दी पद्म | इस टीकाकी भाषा पुरानी जयपुरी ( ढुद्ारी » 
अथवा मारवाड़ी-गुजराती जेसी हिन्दी हैं, टीकाके आरम्म तथा अन्तमें 
कोई मंगलात्मक श्रथवा समाप्ति-यूचक हिन्दी पद्म नहीं है, जिसकी पिंगलमें 
आये हुए. हिन्दी पद्मोके साथ तुलना की जाती, और न टीकाकी माषाक 
अनुरूप ऐसी काई सम्धि दी देग्वनमं आती है, जिससे टीकाकारके नामा- 
दिकका कुछ विशेष परिचय मिलता | कविवर प० बनारसीदासजीने श्रपने 
हिन्दी समयसार नाटकमें अमृतचन्द्रीय संस्कृत नाटककी एक बालबोध 
सुगम टीकाका उल्लेख किया है ओर उसे पांडे ( पंडित ) राजमल्लजी 
कृत लिखा हे। साथ ही, पांडे राजममल्लजीको समयसार नाठकका मर्मी 
बतलाते हुए, यह भी प्रकट किया है कि उनकी इस टीका परसे श्रगरा 
नगरमें बोध-वर्चानका फेंली, काल पाकर थअध्यात्म-शेली अथवा मंडली 
जुड़ी और उस मडलीके पं० रूपचन्दजी आदि पांच प्रमुख विद्वानोंकी 
प्रेग्णाका पाकर उन्होंने उक्त राजमल्लीय टीकाके श्राधार्पर अपनी यह 
हिन्दी छुन्दोब्रद्ध रचना की हे आर उसे आश्विन सुदि १३ सं० १६६३ का 
रविवारके दिन पूरा किया है | इस कथनके कुछ पद्म इस प्रकार हैं:-- 


प्रस्तावना जू 


“पांडे राजमल्ल जिनधर्मी, समयसार नाटकके मर्मी | 

तिन्‍्हें गरंथक्ी टीका कीनी, बालबोध सुगम कर दीनी ॥२३॥ 
इदविधि बोध-वचनिका फेली, समे पाइ अध्यातम शेली | 

प्रगटी जगमाहीं जिनवानी, घरघर नाटक-कथा बखानी |।२७॥ 
नगर आगगरे मांहि विख्याता, कारण पाइ भये बहु ज्ञाता। 

पंच पुरुष अति निपुन प्रवीने, निसदिन ज्ञानकथा-रसभी ने ॥ २५॥ 


>> हर रथ र 


नाटक समयसार हित जीका, सुगमरूप राजमल टीका । 
कवितबद्ध रचना जो होई, भाखा ग्रन्थ पढ़े सब कोई ॥३५॥ 
तब बनारसी मनमें आनी, कीजें तो प्रगटे जिनवानी | 
पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी, कवितबंधकी रचना कीनी ॥३६॥ 


सोरहसे तिराणवे बीते, आसुमास सितपक्ष वितीते। 
तेरसी रविवार प्रवीना, ता दिन ग्रंथ समापत कीना ॥३७॥” 
यीकाको देखनेसे मालूम होता दे कि वह अच्छी मार्मिक है, साथ ही 
सरल तथा सुधोध भी हे । और हमारे प्रस्तुत अन्थकार एक बहुत बड़े 
अनुभवी तथा अध्यात्म-विपयके मामिक विद्वान हुए हैं; जेसाकि उनके 
इस अध्यात्मकममलमातं एडसे ही स्पष्ट हे, जिसमें समयसारके कितनेही कल- 
शोंका अनुसरण उनके ममको अच्छी तरहसे व्यक्त करते हुए. किया गया है, 
जिसका एक नमूना तृतीय कलशको लक्ष्यमें रखकर लिखा गया ग्रन्थका 
चौथा पद्म है ( देखो पृष्ठ ३) और दूसरा नमूना ऊपर दी हुई आदि- 
अन्तके पद्मोंकी तुलना है | टीकामें उस प्रकारकी विद्बत्ता एवं तकं-शेलीकी 
भलक जरूर है, ओर इसलिये बहुत संभव है कि ये ही कवि राजमल्लजी 
इस टीकाके भी कर्ता हों; परन्तु टीकाकी भाषा कुछ सन्देह जरूर उत्पन्न करती 
है-छुंदोविया के हिन्दी पद्योंकी भाषाके साथ उसका पूरा मेल नहीं मिलता। हो 


६ अध्यात्म-कमल-मार्त रड 


सकता है कि यह कविवरकी पहलेकी रचना हो तथा गद्य और पद्यकी उनकी 
भाषामें भी अन्तर हो | कुछ भी हो, अपनी भाषा परसे यह आगराकी बनी 
हुई तो मालूम नहीं होती--मारवाड़ आदिकी तरफके किसी स्थानकी बनी 
हुई जान पड़ती है । कब्र बनी ? यह कुछ निश्चितरूपसे नहीं कहा जासकता ! 
यदि ये ही कवि राजमल्लजी इसके कर्ता हों तो यह होसकता है कि इसकी 
रचना जम्बूस्वामिचरितकी रचना गतसंवत्‌ १६३२से पहले हुई हो; क्योंकि 
जग्बूस्वामिचरित पर उन विचारों एवं संस्कारोंकी छाया पड़ी हुई जान 
पड़ती है जिनका पूवमं समयसारकी टीका लिखते समय उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है और जिसका नमूना आगे उक्त चरितके परिचयके अवसर 
पर दिया जायगा | यह टीका किसके लिये अथवा किनको लक्ष्य करके 
लिखी गई, यह भी निश्चतरूपस नहीं कहा जासकता | क्योंकि टीकामें ऐसा 
कोई उल्लेख नहीं है, जब कि कविवरके दूसरे ग्रन्थोम॑ इस प्रकारका उल्लेख 
देखा जाता है कि किस ग्रन्थका निर्माण किसके निमित्त अथवा किसकी 
प्ररणाकों पाकर हुआ हे, और जिस आरागे यथावसर प्रकट किया जायगा। 
यहाँ इस टीकाका प्रारम्भिक भाग जा “नमः समयसाराय' इस मंगल 
कलशके अनन्तर उसकी व्याख्याके आद्य अंशके रूपम है नीचे दिया 
जाता हैं, जिससे पाठकोका टीकाकी भापा ओर उसकी लेखन-पद्धतिका 
कुछ अनुभव प्राप्त हो सकेः-- 

“टीका--भावाय नमः भाव शब्द कहिजे पदार्थ | पदार्थ संशा छे 
सत्वस्वरूपकहुँ | तिहते यहु अर्थ ठहरायो जु कोई सास्वतो वस्तुरूप तीहैं 
म्हांको नमस्कार | सो वस्तुरूप किसो छें। चित्स्वभावाय चित्‌ कहिजें 
चेतना सोई छे स्वभावाय कहतां स्वभाव सर्वस्व जिहिकीं तिहिकों म्हांको नम- 
स्का । इहि विशेषण कहतां दाइ समाधान होंह छे । एक तो भाव कहता 
पदार्थ, जे पदार्थ केई चेतन छे, केई अचेतन छे, तिहिं मांहै चेतन पदार्थ 
नमस्कार करिवा योग्य छें, इसौ श्र्थु ऊपजे छे । दूजी समाधान इसौ जु 
यद्यपि वस्वुको गूण वस्तु ही माहँ गर्मित छें, वस्तु गुण एक ही सत्व छे 


प्रस्तावना ७ 


त्तथापि भेदु उपजाइ कहवा जोग्य छे । विशेषण कहिवा पार्षी वस्तुको शानु 
उपजे नहीं । पुनः कि विशिष्टाय भावाय और किसो छे भाव | समय- 
साराय समय कहता यद्यपि समय शब्दका बहुत अर्थ छे तथापि एनें अवब- 
सर समय शब्दें समान्यपर्न जीवादि सकल पदार्थ जानिवा । तिहिं मांहि जु 
कोई सासय कहता सार छे। सार कहतां उपादेय छे जीब वस्तु, तिहि क्ों 
महांको नमस्कारू। इहिं विशेषणकी यहु भाव छे--सार पनो जानि चेतना 
पदार्थ को नमस्कार प्रमाण राख्यो। असारपनों जानि अचेतन पदाथकों 
नमस्कारु निषेध्यी । आगे कोई वितवं. करसी जु सब ही पदाथ आपना 
आपना गुखपरयाय विसजमान छे, स्वाधीन छे, कोई किस ही को आ्राधीन 
नहीं, जीव पदाथ्थकों सारपनों क्‍यों घटे छे | तिहिकों समाधान करिवाकहूं 
दोइ विशेषण कह्या 4”[ 
पचाध्यायी ओर लाटीसंहिता-- 

पञ्चाध्यायीक्रा लागीसंहिताके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः यहाँ 
दोनोंका एक साथ परिचय कराया जाता है ॥ 

कविबरकी कृतियोंम जिस पंचाध्यायी ग्रन्थको स्वप्रधान स्थान प्राप्त 
है और जिसे स्वयं ग्रन्थकारने ग्रन्थ-प्रतिज्ञामें प्रन्थराज लिखा है वह 
आजसे कोई ३८-३६ वर्ष पहले प्रायः अप्रसिद्ध था--कोल्हापुर, अजमेर 
आदिके कुछ थोड़ेसे ही शासत्रमण्डारोंमें पाया जाता था और बहुत ही 
कम विद्वान्‌ उसके अस्तित्वादिसि परिचित थे। शक संवत्‌ श८र८ (ई० 
सन्‌ १६०६ ) में अकलूज ( शोलापुर ) निवासी गांधी नाथारंगजीने इसे 
कोल्हापुरके “जेनेन्द्र मुद्ृणालय” में छुपाकर बिना ग्रन्थकर्ताके नाम और 
बिना किसी प्रस्तावनाके ही प्रकाशित किया | तभीसे यह ग्रन्थ विद्वानोंके 





ते बिना। | | सूरतकी उक्त सुद्वित प्रतिमें भाषादिका कुछ परिवर्तन 
देखनेम॑ आया, अतः यह अंश “'नयामन्दिर! देहलीकी सं० १७४४७ द्वितीय 
,ज्येष्ठ ददि ४ की लिखी हुई प्रतिप्स्से उद्धृत किया गया है | 


पद अध्यात्म-कमल-मातंग्ड 


विशेष परिचयमें आ्राया, विद्वदय॑पं० गोपालदासजीने इसे अपने शिष्यों 
को पढ़ाया, उनके एक शिष्य पं० मक्खनलालजीने इसपर भाषाटीका 
लिखकर उसे वीरनिर्वाण सं० २४४४ ( सन्‌ १६१८ ) में प्रकट किया, 
आर इस तरह पर समाजमें इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ा। अपने नाम 
परसे और ग्रन्थके ग्रादिम मज्नलपग्ममें प्रयुक्त हुए 'पश्चाध्यायावयव्ँ 
इस विशेषणपद परसे भी यह ग्रन्थ पाँच अध्यायोंका समुदाय जान पड़ता 
है। परन्तु इस वक्त जितना उपलब्ध है उसे अ्रधिकसे अधिक डेढ़ 
अध्यायके करीब कह सकते हैं, ओर यह भी हो सकता है कि वह एक 
अध्याय भी पूरा न हो। क्योंकि प्रन्थमें अ्रध्याय-विभागकों लिए हुए 
कोई सन्धि नहीं है श्रोर न पाँचों अध्यायोंके नामोंकों ही कहीं सूचित 
किया है | शुरूमें 'द्रव्यसामान्यनिरूपण” नामका एक प्रकरण प्रायः 
७७० एलोकोंमें समाप्त किया गया है, उसे यदि एक अध्याय माना जाय 
तो यह ग्रन्थ डेढू अध्यायके करीब है और यदि अध्यायका एक अंश 
( प्रकरण) माना जाय तो इसे एक अध्यायसे भी कम समभना चाहिए । 
बहुत करके वह प्रकरण अ्रध्यायका एक अंश ही जान पड़ता है, दूसरा 
“द्रव्यविशेषनिरूपण” नामका अश उसके आगे प्रारंभ किया गया है, 
जो ११४४ श्लोकोंके करीब हानेपर भी अधूरा है। परन्तु वह आद्य 
प्रकरण एक अंश हो या पूरा अ्रध्याय हो, कुछ भी सही, इसमें सन्देह 
नहीं कि प्रकृत ग्रन्थ अधूरा है--उसमें पाँच अध्याय नहीं हैं--ओऔर 
इसका कारण ग्रन्थकारका उसे पूरा न कर सकता ही जान पड़ता है। 
मालूम होता है अन्थकार महोदय इसे लिखते हुए अकालमें ही कालके 
गालमें चले गये हैं, उनके हाथों इस ग्रन्थको पूरा होनेका अवसर ही 
प्राप्त नहीं होसका, और इसीसे यह ग्रन्थ अपनी वतंमान स्थितिमें पाया 
जाता हे--उसपर अन्थकारका नाम तक भी उपलब्ध नहीं होता । 

ग्न्थफे प्रकाशन-समयसे ही जनता इस बातके जाननेके लिए बराबर 
उत्कंठित रही कि यह ग्रन्थ कोनसे ,आ्चाय॑ श्रथवा विद्वानका बनाया 
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हुआ है और कब्र बना है। परन्तु विद्वान लोग १८-१६ बर्ष तक भी 
इस विषयका कोई ठीक निरणंय नहीं कर सके ओर इसलिए जनता बराबर 
अंधेरेमे ही चलती रही। ग्रन्थको प्रौढ़ता, युक्तिवादित और विषय- 
प्रतिपादन-कुशलताको देखते हुए कुछ विद्वानोंका इस विषयमें तब ऐसा 
खयाल होगया था कि यह ग्रन्थ शायद पुरुषाथ सिद्धय पाय आदि ग्रंथोंके 
तथा समयसारादिकी टीकाओंके कर्त्ता श्रीअमृतचन्द्राचायंका बनाया 
हुआ हो। पं० मकक्‍्खनलालजी शासत्रीने तो इसपर अपना पूरा विश्वास 
ही प्रकट कर दिया था और पंचाध्यायी-भाषाटोकाकी अपनी भूमिकामें 
लिख दिया था कि “ंचाध्यायीके कर्त्ता अनेकान्त-प्रधानी आचायंबर्य 
अमृतचन्द्रसूरि ही हैं |”? परन्तु इसके समथनमें मात्र अ्रनेकान्तशेलीकी 
प्रधानता और कुछ विषय तथा शब्दोंकी समानताकी जो बात कही गई 
उससे कुछ भी सन्‍्तोष नहीं होता था; क्योंकि मूलग्रन्थमें कुछ बाते ऐसी 
पाई जाती हैं जो इस प्रकारकी कल्पनाके विरुद्ध पड़ती हैं। दूसरे, 
उत्तरवर्तों ग्रन्थकारोंकी कृतियोंमें उस प्रकारकी साधारण समानताओंका 
होना काई अस्वाभाविक भी नहीं है। कवि राजमल्लने तो अपने 
अध्यात्मममलमातंण्ड ( पद्म नं० १० ) में अम्रतचन्द्रसूरिके तत्वकथनका 
अभिनन्दन किया है ओर उनका अनुसरण करते हुए कितने ही पद्म 
उनके समयसार-कलशोंके अ्रनुरूप तक रकक्‍्खे हैं। अस्तु । 

पं० मक्खनलालजीकी टीकाके प्रकट होनेसे कोई ६ वर्ष बाद अर्थात्‌ 
आजसे कोई २० वर्ष पहले सन्‌ १६२४ में मुझे दिल्ली पंचायती मन्दिरके 
शार्त्र-भण्डारसे, बा० पन्नालालजी अ्ग्रवालकी क्ृपा-द्वारा, 'लाटीसंहिता! 
नामक एक अश्नतपूर्व ग्रन्थरत्नकी प्राप्ति हुईं, जो १६०० के करीब 
श्लोकसंख्याको लिये हुए श्रावकाचार-विषय पर कवि राजमल्लजीकी 
खास कृति है ओर जिसका पंचाध्यायीके साथ तुलनात्मक अ्रध्ययन करने 
पर मुझे यह बिलकुल स्पष्ट होगया कि पञज्चाध्यायी भी कवि राजमल्लजीकी 
ही कृति है। इस खोजको करके मुके उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई-- 
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क्योंकि मैं भी उससे पहले ग्रन्थके कतृ त्व-विषयक अन्धकारमें भटक रहा 
था| और इसलिये मैंने 'कविराजमल्ल और पंचाध्यायी” नामक लेखमें 
अपनी खाजकों निवद्ध करके उसे वीर पत्र (वर्ष ३ अंक १२-४१३)के 
द्वारा विद्वानोंके सामने रकक्‍्खा। सहृदय एवं विचारशील घिद्दानोंने उसका 
अभिनन्दन किया--उसे अपनाया, और तभीसे विद्रलननता यह समभने 
लगी कि पंचाध्यायी कविराजमल्लजीकी कृति है । आज तक उस खोजपूरां 
लेखका कहींसे मी दं।ई प्रतिवाद अथवा विरोध नहीं हुआ | प्रत्युत इसके, 
पं० नाथूरामजी प्रेमीने माणिकचद्दध-ग्रन्थमालाम लाटीसंहिताकों प्रकाशित 
करते हुए उसके साथ उसे भी उद्धृत किया, और अजम्बूस्वामिचरितके 
अ्रकाशनावसरपर उसकी भूमिकरार्म श्री जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए.० 
ने साफ तौर पर यह घोषणा की कि-- 

“आजसे अनेक वर्ष पूत जब स्वर० पं० गोपालदासजी वरेयाकी कृपासे 
जैन विद्वानामें पंचाध्यायी नामक ग्रंथंक पठन-पाठनका प्रचार हुआ, उस 
समय लोगोंकी यह मान्यता (घारणा ?)होगई थी कि यह ग्रन्थ अमृतचन्द्र- 
सूरिकी रचना है। परन्तु लाटीसंहिताके प्रकाश आनेपर यह घारणा सर्वथा 
निर्मुल सिद्ध हुईं। और अब तो यह और भी निश्चयपूर्वक कहा जासकता 
है कि पंचाध्यायी, लागीसंहिता, जम्बूस्वामिचरित और अध्यात्मकमल- 
मात्तण्ड ये चारों ही कृतियाँ एक ही विद्वान्‌ पं* राजमल्लके हाथको हैं ।” 

परन्तु यह देखकर बड़ा खेद हाता है कि मेरे उक्त लेखके कोई आठ 
वर्ष बाद सन्‌ १६३२ में जब पं० देवकीनन्दनजीने पंचाध्यायीकी अपनी 
टीकाको कारंजा-आआश्रमसे प्रकाशित कराया तब उन्होंने यह जानते-मानते 
ओर पन्नों द्वारा मेरी उस कतृ त्व-विपयक खोजको स्थ्रीकार करते हुए, तथा 
यह आश्वासन देते हुए भी कि उसके अनुरूप ही ग्रंथकर्ताका -नाम 
टीकाके साथ प्रकाशित किया जायगा, अपनी उस टीकाको बिना ग्रन्थ- 
कताके नामके ही प्रकाशित कर दिया | एकाएक किसीके कहने-सुननेका 
उनपर कुछ ऐसा ग्रभाव पड़ा जान पड़ता है कि.उन्होंने न तो मेरे उक्त 
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लेखके अनुकुल या प्रतिकूल कुछ लिखनेकी हिम्मत को, न अपने सहपाठी 
पं० मक्खनलालजीके मतको ही अपनाया और न ग्रन्थकर्ताके नामादि- 
विषयम अपनी ओरतसे दो शब्दांका लिखना अथवा समाजमें चलो हुई 
सामयिक चर्चाका उल्लेख करना ही अपना काई कतंज्य समझा, ओर 
इसलिये इतने बड़े ग्रन्थकी मात्र एक पेजकी ऐसी भूमिका लिखकर ही 
ग्रन्थकों प्रकाशित कर दिया जिसमें ग्रन्थकर्ताके नामादिक-परिचय-विषयको 
स्पश तक नहीं किया गया !] और इस तरह अपने पाठकोंको ग्रन्थकत।के 
विषयमें घोर अन्धकारमे ही रखना उचित समझा है !!! यहाँ पर मैं आपके 
एक पत्र ता० ३ जनवरी सन्‌ १६३१ की कुछ पक्तियाँ उद्धृत कर देना 
उचित सममता हूँ जो आपने मुझे ४००श्लोकोंकी टीका छुपजानेपर लिखा 
था और जिसकी ये पंक्तियाँ प्रकूृत विषयसे ग्वास सम्बन्ध रखती हैं :--- 

“४०० श्लोक छुप चुके हैं पूर्वांध पूर्ण होते ही श्रीमानकी सेवामें 
भेजनका विचार है। 

मेरा मत निश्चय होगया है कि ग्रन्थ श्रीविद्दद्यय. राजमल्लजी 
कृत ही हे--सो मैं भूमिकामें लिखनेवाला हूँ।” 

इन पंक्नियोंमें दिये हुए निश्रय और आश्वासन परसे पाठक भेरे 
उक्त खेद-व्यक्तीकरणके ओचित्यकों मले प्रकार समझ सकते हैं । 


पश्चाध्यायीकी कत्‌ त्व-विषयक खोज-- 


अब पाठक यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक होंगे कि वह युक्तिवाद 
अथवा खोज क्‍या है जिसके आधार पर पञ्चाध्यायीको कविराजमल्लकृत 
सिद्ध किया गया है, और उसका जान लेना इसलिये भी आवश्यक है कि 
अब तक पंचाध्यायीके जितने भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं वे सन्च 
ग्रन्थकर्ताके नामसे शून्य हैं और इसलिये उनपरसे पाठकोंकों ग्रन्थके 
कतृ त्व विषयमें कुछ श्रम होसकता है। अतः उसको यहाँपर संक्षेपमें ही 
प्रकट किया जाता है; और इससे पाठकोंको दोनों ग्रन्थों ( पंचाध्यायी और 
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लाटीसंहिता ) का यथेष्ट परिचय भी मिल जायगा, जिसको देना भी 
यहाँ इष्ट है :-- 

(१) पंचाध्यायीमें, सक्‍यक्त्वके प्रशम-संवेगादि चार ग्रुणोंका कथन 
करते हुए, मीचे लिखी एक गाथा ग्रन्थकार-द्वारा उद्धृत पाई जाती हैः-- 
संवेश्रों शिव्वेआ शिदण गरुहा य उवसमो भत्ती । 
बच्छुल्‍लं अणुकंपा अट्टगुणा हुंति सम्मत्ते ॥ 

यह गाथा, जिसमें सम्यकत्वके संवेगादिक अष्टगुणोंका उल्लेख है, 
घसुनन्दिश्रावकाचारके सम्यक्त्व प्रकरणको गाथा है--वहाँ मूलरूपसे नं० 
४६ पर दजे है--ओर इस श्रावकराचारके कर्ता आचाये वसुनन्दी विक्रम- 
की १२वीं शताब्दीके अन्तिम भागमें हुए हैं। ऐसो हालतमें यह स्पष्ट हे कि 
पंचाध्यायी विक्रमकी १२वीं शताब्दीसे बादकी बनी हुई है, और इसलिए 
वह उन श्रम्नतचन्द्राचार्यकी कृति नहीं हो सकती जो कि वसुनन्दीसे बहुत 
पहले हो गये हैं। अमृतचन्द्राचायेके 'पुरुपाथमिद्ध'य पाय ग्रन्थका तो 
“थेनांशेन सुदृष्टिट! नामका एक पत्म भी इस ग्रन्थमें उद्धृत है, जिसे 
ग्रन्थकारने अपने कथनकी प्रमाणतामे “उक्त च! रूपसे दिया है ओर इससे 
भी यह बात और ज्यादा पुष्ट होती है कि प्रकृत ग्रन्थ अमृतचन्द्राचार्यका 
बनाया हुआ नहीं हे । 
यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि पं० 
मक्‍्खनलालजी शास्त्रीने अपनी भाषा टीकामें उक्त गाथाको "च्षेपक” बत- 
लाया है और उसके लिये कोई द्वेतु या प्रमाण नहीं दिया, सिर्फ फुटनोटमें 
इतना ही लिख दिया है कि“यह गाथा पंचाध्यायी में क्षेपक्र रूपसे आई है।”” 
इस फुटनोटको देखकर बड़ा ही खेद होता है ओर समभमे नहीं आता कि 
उनके इस लिखनेका क्या रहस्य है !! यह गाथा पंचाध्यायोमें किसी तरह 
पर भी क्षेपक--बादकों मिलाई हुईं-नहों हो सकती; क्‍योंकि ग्रन्थकारने 
अगले ही पद्ममें उसके उद्धरणको स्वयं स्वीकार तथा घोषित किया है, 
ओर वह पद्म इस प्रकार दैः-- 
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उक्कगाथाथसूत्रेडपि प्रशमादि-चतुष्टयम । 
नातिरिक्क॑ यतो<स्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम |।४६७॥ 

इस पद्मपरसे यद्द स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारने उक्त गाथाकों 
स्वयं उद्धृत करके उसे अपने ग्रन्थका एक अंग बनाया है और उसके 
विषयका स्पष्टीकरण करने अथवा अपने कथनके साथ उसके कथनका 
सामंजस्य स्थापित करनेका यहीसे उपक्रम किया है--अगले कई पत्योंमें 
इसी विषयकी चर्चा की गई है। फिर उक्त गाथाकों क्षेपक केसे कहा जा 
सकता है ? नहीं कहा जा सकता | 

(२) पंचाध्यायोमें ग्रन्थकर्ताने अपनेको जगह जगह “कवि! लिखा हैं-- 
“कवि! रूपसे ही अपना नामोल्लेग्व किया है, जेसाकि आगे चलकर ( नं० 
ध से ) पाठकोंको मालूम होगा, और अमृतचन््रसूरि अपने प्रन्थोंमें कहीं 
भी अपनेको “कवि! नहीं लिखते हैं। इससे भी यह जाना जाता है कि. 
पंचाध्यायी अमृतचन्द्राचारयंकी कृति नहीं है। अस्तु । 

यह तो हुआ अ्रमृतचन्द्राचार्यके द्वारा प्रकृत ग्रन्थके न रचे जाने 
आदि-विपयक सामान्य विचार, अब ग्रन्थके वास्तविक करत्ता श्रौर उसके 
निमा|णु-समय-सम्बन्धी विशेष विचारकों लीजिए | 

(३) पंचाध्यायीकी जब्न लायीसंहिताके साथ तुलनात्मक-दृष्टिसे आन्त- 
रिफ जाँच (परीक्षा)की जाती है तो यह मालूम द्वोाता है कि ये दोनों ग्रन्थ 
एक ही विद्वानकी रचनाएं, हैं। दोनोंकी कथनशली, लेखन-प्रणाली अथवा 
रचना-पद्धति एक-जेसी है । ऊहापोहका टंग, पदविन्यास और साहित्य भी 
दोनोंका समान है । पंचाध्यायीम जिस प्रकार किबन्व, ननु, अथ, अपि, 
अर्थात्‌, अयमथेः, अय॑ भाव: एवं, नेव॑, मेचं, नाहां, न चाशंक्यं, 
चत, ना चन्‌, यतः,ततः, अन्न,तन्र,तद्यथा इत्यादि शब्दोके प्रचुर प्रयाग 
के साथ विषयका प्रतिपादन किया गया है, उसी तरह बढ लाटीसंदिताम 
भी पाया जाता है | संक्षेप, दोनों एक ही लखनी, एक ही टाइप और 
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एक ही टकसालके जान पड़ते हैं ! इसके सिवाय, दोनों भरन्थोमें सैंकड़ों 
पद्म भी प्रायः एक ही पाये जाते हैं ओर उनका खुलासा इस प्रकार है;--- 

(क) लाटीसहिताके तीसरे स्गमें, सम्यगदशिकि स्वरूपका निरूपण 
करते हुए, ननूल्लख: क्रिमेतावान' इत्यादि पद्म न० ३४ (मुद्रितमें २७) 
से 'तद्यथा सुखदुःखादि! इस पद्म नं० ६० (मुद्रितमें ५४) तक जो २७ 
पद्म दिये हैं वे वे हो हैं जो पंचाध्यायी टीकाके उत्तराधेम नं० ३७२ से 
३६६ तक ओर मूल प्रतिम न० ३७४ से ४०१ तक दज हैं । इसी तरह 
६१ ( मुद्रितमें ५५ ) वे नम्बरसे १२६ ( मुद्वितमें ११६ ) वें न॑* तकके 
६६ पद्म भी प्रायः वे ही हैं जो सटीक प्रतिमें ४०१ से ४७६ तक और 
मल प्रतिम ४१२ से ४७६ तक पाये जाते हैं। हाँ, 'अंथानुरागशब्दस्य 
नामका पद्म ने० ४३५ ( ४३७ ) पंचाध्यायी में अधिक है | हो सकता हैं 
कि बह लेखकंसे छूट गया हो, लाटीसंहिताके निर्माणसमय उसकी रचना 
ही न हुई हो या ग्रन्थकारने उसे लाटीसंहितामें देनेकी जरूरत ही न समझी 
हो | इनके सिवाय, इसी सगमें, नं० १६१ (मुद्रितमें १५२ ) से श्८र 
( मुद्रितमं १७३ ) तकके २२ पद्म और भी हैं जो पंचाध्यायी ( उत्तराद्ध ) 
के ७२१ (७२५ ) से ७४२ ( ७४६ ) नम्बर तकके पद्मोंकरे साथ एकता 
रखते हैं । 


(गत) लाटीसंहिताका चौथा सर्ग, जो आशीवादके बाद 'ननु सुदशेन- 
स्येतत्‌ पद्मसे प्रारम्म होकर “उक्त: प्रभावनांगोडपि! पद्म पर समाप्त 
होता है, ३२३ पत्मोंके करीबका है | इनमेंसे नीचे लिखे दो पद्मोंको छोड़- 
कर शेप सभी पद्म पंचाध्यायीके उत्तराध ( द्वितीय प्रकरण )में नं० ४७७ 
( ४८० ) से ७२० (७२४) और ७४३ ( ७४७ ) से ८२१ (८२५ ) 
तक प्रायः ज्योंके त्यो पाये जाते हैं-- 

येनांशन ज्ञान तेनांशेनाम्य बन्धनं नारित । 
य्रेनांशन तु रागम्तेनांशेनास्य बन्धन॑ भवति ॥२६८ (२७४) 


प्रस्तावना श्प्‌ 


येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२६६ (२७४) 
ये दोनो पद्म 'पुरुपार्थसद्धथ्न पाय! ग्रन्थके पद्म हैं और “ेनांशेन 
सुरृष्टि:ः नामके उस पद्मके बाद “उक्त च! रूपसे ही उद्धृत किये गये हैं 
जो पंचाध्यायीमें भी नं० ७७४ (७७८) पर उद्घृत है। मालूम होता है 
ये दोनों पद्म पंचाध्यायीकी प्रतियोंम छूट गये हैं । अ्रन्यथा, प्रकरणको' 
देखते हुए. इनका भी उक्त पद्मके साथमें उद्धृत किया जाना उचित था | 
इसी तरह पंचाध्यायीमें भी “यथा प्रज्यलितो बहि:”ः और “यतः सिद्ध 
प्रमाणादे' ये दो पद्म ( नं० ६२८, ५५७ ) इन पद्मोंके सिलमिलेमें 
बढ़े हुए! हैं| सम्भव है कि वे लाटीसंहिताकी प्रतियोंमें छूट गये हों । 
इस तरह पर ४३८ पद्य दोनों ग्रन्थीम॑ समान हैं--अधथवा यों कहना 
चाहिए कि लाटीसंहिताका एक चोौथाईसे भी अधिक भाग पंचाध्यायीके 
साथ एकन्वाक्यता रखता है। ये सब पद्म दूसरे पद्मोके मध्यमें जिस 
स्थितिको लिये हुए हैं उसपरसे यह नहीं कहा जासकता क्रि वे 'क्षेपक! 
हैं या एक ग्रन्थकारने दूसरे अ्न्थकारकी कृतिपरसे उन्हें चुराकर या 
उठाकर ओर अपने बनाकर रक़्खा है। लाटीसंहिताके कत्ताने तो अपनी 
रचनाकोा अनुच्छिष्र! ओर “नवीन” सूचित भी किया हे# और उससे 
यह पाया जाता है कि लाठासहितामे थोड़ेसे 'उक्तंच! पतद्मोंका छोड़कर 


के यथा ८ 
सत्यं धमरसायनों यद्दि तदा मां शिक्षयोपक्रमान । 
सारोद्धारमिवाप्यनुअहतया स्वल्याक्षरं सारवत ॥ 
आप चापि मृदृक्तिभिः स्फुटमनुबिछुष्टं नवीन महः 
न्निर्माणं परिधेहि संघतपतिभयोप्यवादी दिति ॥७६॥ 
श्रत्वेत्यादिबच: शत मृदुरुचिनिर्दिष्टनामा कवि: । 
नतुं याबदमाघतामभिमतं सापक्रमायोद्यट: ॥ 
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शेष पद्म किसी दूसरे ग्रस्थकारकी कृतिपरसे नकल नहीं किये गये हें 
ऐसी हलतमें पद्योंकी यह समानता भी दोनों ग्रनस्थोंके एक कतृ त्वको 
प्रोषित करती है। साथ ही, लाटीसंद्िताके निम्माणकी प्रथमताकों भी 
कुछ बतलाती है। 


इन समान पद्मोमेसे कोई-कोई पद्म कहीं कुछ पाठ-मेदको भी लिये 
हुए. हैं और उससे अधिकांशमें लेखकोंकी लीलाका अनुभव होनेके साथ- 
साथ पंचाध्यायीके कितने ही पतद्मोंका संशोधन भी होजाता है, जिनकी 
अशुद्धियोंको तीन प्रतियों परसे सुधारनेका यत्न करने पर भी पँ० 
मक्‍्खनलालजी शास्त्री सुधार नहीं सके और इसलिए, उन्हें गलतरूपमें 
ही उनकी टीका प्रस्तुत करनी पड़ी। इन पद्मोमेंसे कुछ पद्म नमूनेके 
तीग्पर, लाटीसंदितामें दिये हुए पाठमेदको कोष्टकर्मे दिख्खलाते हुए, नीचे 
दिये जाते हैं :-- 


द्रव्यतः क्षेत्रतथ्थापि कालादपि च भावतः । 

नात्राणमंशतो प्यत्र कुतस्तद्धिय(द्वीम)हात्मन: ॥४३४॥ 
सार्गो(गं) मोक्षस्य चारिद्र तत्सद्क्ति(सद्रण्ज्ञप्तिपुरःसरम। 
साधयत्यात्मसिद्धथर्थ साधुरन्वर्थसंज़्कः ॥६६७॥ 
मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्रोदुम्बर-पंचकः | 

नामत: श्रावक:ः क्षान्तो (ख्यातो) नान्‍्यथापि तथा गृही ॥७२६॥ 
शेषेभ्यः ज्षुत्पिपासादि-पीडितेभ्योडशुभोदयातत । 

दीनेभ्यो दया($भय)दानादि दातव्यं करुणाशवे: ॥७३१॥ 
नित्ये भेमित्तिके चेबं(स्य)जिनबिम्बमहोत्सवे | 

शैथिल्यं नेब ककत्तेव्य॑ तस्तज्ञेर्तद्विशेषतः | [७३६१॥ 
अथातद्धमेण: पत्ते (अर्थान्नाधरमिणः पक्षों) नावधस्य सनागपि | 
धमपक्षज्षतियेस्मादध मोत्कपपोष(गेप)णात्‌ ॥5१४॥ 
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इन पंद्मयॉपरसे विश पाठक सहजमें ही पंचाध्यायीके प्रचलित अथवा 
मुद्रित पाठकी अश्लुद्धियोंका कुछ अनुभव कर सकते हैं ओर साथ ही 
उक्त हिन्दी टीफाफों देखकर यह भी माष्लूम फर सकते हें कि इन अशुद्ध 
पाठोंकी वजहसे उसमें क्या कुछ गड़चड़ी हुई है । 

किसी किसी पद्म का पाठ-भेद स्वयं प्रन्थकर्ताफा किया हुआ भी जान 
पड़ता है, जिसका एक नमूना हस प्रकार हैः-- 

उक्त दिड्मात्रमत्रापि प्रसंगाद्‌-गुरुलक्षणम्‌ । 

शेष॑ घिशेषतों घह्ये (झ्ञेयं) तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ |७१७॥ 

यहां 'वद्यये” की जगह 'शेयं! पदका प्रयोग लाटीसंहिताके अनुकूल 
जान पड़ता है; क्‍योंकि लाटीसंहितामें इसके घाद गुरुका कोई विशेष स्वरूप 
नहीं बतलाया गया, जिसके कथनकी “वक्ष्ये! पदके द्वारा पंचाध्यायीमें 
प्रतिशा की गई है, और न इस पदमें किसी द्ृदयस्थ या करस्थ दूसरे ग्रन्थ- 
का नाम ही लिया हे, जिसके साथ उस स्वरूप-कथनकी प्रतिज्ञा-श्रद्ुला- 
को जोड़ा जा सकता। ऐसी हालतमें यहाँ प्रत्येक ग्रन्थका अपना पाठ 
उसके अनुकूल है, ओर इसलिये दोनोंके। एक ग्रन्थकरत्ताकी ही कृति सम- 
भेना चाहिए । 

(ग) लाटीसंहिताफो स्वतंत्र कथन-शेलीका स्पष्ट आभास करानेके लिये 
यहाँ नमूनेफे तौरपर उसके कुछ ऐसे पद्म भी उद्धुत किये जाते हें जो 
पंचाध्यायीमे नहीं हैं:-- 

ननु या प्रतिमा प्रोक्ता द्शेनाख्या तदादिमा । 

जेनानों साउस्ति सर्वेषामथादश्नतिनामपि ॥१४४॥ 

मेवं सति तथा तुयेगुणस्थानस्य शुन्यता | 

नूनं हकप्रतिमा यस्माद्‌ गुणे पहचमके मता ॥१४५॥ 

-+वृतीय सगे 
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नमु ब्रतप्रतिमायामेतत्सामायिक त्रतं। 
लदेबात्र तृतीयायां प्रतिमायां तु कि पुनः ॥४॥४ 
सत्यं किस्तु विशेषो<रित प्रसिद्ध: परमागमे । 
सातिचार तु तत्र स्यादत्रातीचारवजितम्‌॥५॥ 
किख् तत्र त्रिकालस्थ नियमो नास्ति देहिनां। 
श्रत्र त्रिकालनियमो मुनेर्मुलगुणादिवत्‌ ॥६॥ 
तत्र हेतुबशात्कापि कुर्यात्कुर्यान्न वा कचित्‌। 
सोतिचार-ब्रतत्वाद्दा तथापि न ब्रतक्षतिः ॥७॥ 
अत्रावश्यं जिकालेडपि काय सामायिक॑ च यत्‌ । 
अन्यथा ब्रतहानि: स्थादतीचारस्य का कथा ॥पा। 
अन्यत्राउप्येवमित्यादि यावदेकादशस्थिति:। 
ब्रतान्येव विशिष्यन्ते नार्थादर्थान्‍्तरं कचित ॥६॥ 
शोभतेडतीब संस्कारात्साकज्षादाकरजों मणिः। 
संस्क्रतानि ब्रतान्येब निजरा-हेतवस्तथा ॥१०॥ 
--सम्मम सग | 
सारी लाटीसंहिता इसी प्रकारके ऊहापोहात्मक पद्मंसि भरी हुईं है । 
यहाँ विस्तार-मयसे मिफ थोड़े ही पद्म उद्धुत किये गये हैं | इन पद्मोंपरसे 
विज्ञ पाठक लाटीमसंद्विताकी कथनशेली और उसके साहित्य आदिका अच्छा 
अनुभव प्राप्त करनेके लिये बहुत कुछ समर्थ हो सकते हैं, और पंचाध्यायी- 
के साथ तुलना करनेपर उन्हें यह स्पष्ट मालूम होसकता है कि दोनों ग्रन्थ 
एक ही लेखनीसे निकले हुए. हैं ओर उनका टाइप भी एक है। 
(४) पंचाध्यायीके शुरूमें मंगलाचरण ओर ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा- 
रूपसे जो चार पद्म दिये हैं वे इस प्रकार हैं:--- 


प्रस्तीवना श्ष््‌ 


पत्चाध्यायावयं मम कतुप्रेन्थराजमात्मबशातत 
अर्थालोकनिदानं यध््य वचस्त स्तुबे महावीरम | शा 
शेषानपि तीथेकराननन्तसिद्धांनह नमामि समम्‌ | 


धर्माचार्याध्यापकसाधुविशिष्टान्मुनीश्बरान्बन्दे ॥२॥ 
जीयाज्ज नं शासनमनादिनिधनं सुवन्यमनवयम्‌ | 
यद्पि च कुमतारातीनदय॑ धूमध्वजोपमं दहति ॥शा 
इति बन्दितपद्चगुरु: क्रतमज्जल-सत्किय: स एव पुनः । 
नाम्ना पव्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीर्षितं शास्त्रम शा 
इन पद्योंमे क्रमशः महावीर तीर्थंकर, शेष तीर्थंकर, अनन्त सिद्ध औरे 
आचाये, उपाध्याय तथा साधुपदसे विशिष्ट मुनीश्वरोंकी वन्दना करके जेन" 
शासनका जयधोष किया है । ओर फिर अपनी इस वन्दना-क्रियाको मद्भल- 
संत्करिया घतलात्ते हुए. प्रथका नामोल्लेख-पूर्वक उसके रचनेकी प्रतिशा को 
गई है | ये ही सब बातें इसी क्रम तथा आशयको लिये हुए, शब्दों अ्रथवां 
विशेषणादि-पदोंफे कुछ हेर-फेर या कमी-बशीके साथ लाटीसंहिताके शुरू 
से भी पाई जाती हैं। यथा+-- 
ज्ञानानन्दात्मानं नमामि तीर्थकरं महावीरम । 
यरिचत्ति विश्वमशेपं ब्यद्धीपि नक्षत्रमेफमिघनभसि , १॥ 
नमामि शेपानपि तीथनायकाननन्तवाधादिचतुष्टयात्मन:। 
स्मृत्ं यदीयं कित्त नामभेषज॑ भवेद्धि विध्नीभगढोपशान्तये ॥२॥ 
भ्रदुष्टकर्म्माष्टकविप्रमुक्तकांस्तदत्यये चाष्टगुणान्वितानिह । 
समाश्रय सिद्धगणानपि स्फुट सिद्धें: पथस्‍्तत्पद मिच्छतां नृणाम्‌ ॥ 
त्रयीं नमस्‍्यां जिनलिब्धारिणां सतां मुनीनामभयोपयोगिनां। 
पदत्रयं घारयतां विशेषसात्पदं मुनेरद्वितयादिहाथेत्त: ॥8॥ 
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जयन्ति जेना: कवयश्व तदूगिरः प्रवर्तिता यंत्र षमागदेशना! 
बिनिर्शितजाड्यमिहासुधारिणां तमस्तमोरेरिव रश्मिभिमहत्‌।शा 
इतीव सन्मड्डलसत्करियां द्धन्नधीयमानोन्वयसात्परंपराम्‌ । 
उपज्ञलाटी मिति संहिता कविश्विकी षेति श्रावकसद्श्नरतस्थितिम्‌ ।६। 


इन मडलपतदोंकी पंचाध्यायीके उक्त मड्जलपग्ोंके साथ, मूल 

प्रतिपाथ विषयकी दृष्टिसे, कितनी अधिक समानता है इसे विश पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं। दोनों ग्रन्थोंके मजलाचरणोंके स्तुति-पात्र ही एक 
नहीं बल्कि उनका क्रम भी एक है। साथ ही 'महावीरं' शेषानपि 
तीर्थकरान'--शेषानपि तीथनायकान्‌_, 'अनन्तसिद्धान-- सिद्ध- 
गशान', जीग्रात!ः-'जयन्त!,(इति',क्रतमछ्ललसल्क्रिय:- सन्मज्भल- 
सत्क्रियां दधन!, 'चिकीर्षितं ,-' चिकी षति” ये पद भी उक्त समानताकों 
और ज्यादा समुग्रोतित कर रहे हैं। इसी तरह पंचाध्यायीका आत्म- 
बशात” रचा जाना और लाटी संहिताका “उपल्ञा' (स्वोपञा ) होना भी! 
दोनों एक ही आशयकों सूचित करते हैं। अस्त; मल पद्मोकी इस 
स्थितिसे यह बात और भी स्पष्ट हे जाती है कि दोनो ग्रन्थ एक ही विद्वान: 
के से हुए हैं। 

(५) इसके सिवाय, पंचाध्यायीमें ग्रस्थकारने अपनेको “कवि” नामसें 
उल्लेखित किया है--जमह जमह “कब? लिग्का है। यथाः--- 

अत्रान्तरड्रहेतुयेद्यपि भाव: कवे्विशुद्धतरः । 

हेतोस्तथापि हेतु: साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि: ॥५॥ 

तत्राधिजीवमाख्यानं विद्कति यथा5घुना। 

कवि: पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचक्षण:॥| (उ+) १६०॥ 

उक्तो धर्मस्वरूपोपि प्रसंगात्संगतोशत्त:। 

कविलेब्धाबकाशस्तं विस्ताराद्टा करिष्यति ॥७ज्शा 


प्रस्तावना २१ 


लाटीसंहितामें भी ग्रन्थकार महोदय अपनेको “कवि” नामसे नामाड्ित 
करते और “कवि” लिखते हैं । जेसा.कि ऊपर उद्धृत किये हुए पद्म न॑० ६५ 
नं० ७७५ (यह पद्म लाटीसंहिताके चतुर्थसगंमें नं० २७०-मुद्रित २७६- 
पर दज है ) और नीचे लिखे पद्मों परसे प्रकट है-- 

त्त्र स्थित: किल्न करोति कि: कविस्वम। 

तद्बधेतां मयि गुण्ं जिनशासनं च ॥१-८६(मु० ८७)॥ 

प्रोक्तं सूत्रानुसारेण यथाशुत्रतपंचक्क । 

गुणबतत्रयं वक्तम॒त्सहेदधुना कवि: ॥६-१९१७ (मु० १०६) 


इसी तरह और भी कितने हो स्थानोंपर शझआपका “कवि” नामसे 
उल्लेख पाया जाता है, कहीं कहीं श्रसली नामफे साथ कवि-विशेषय 
भी जुड़ा हुआ मिलता है, यथा--“सानन्दमास्ते कबिराजमन्ल:(५६)। 
ओर इन सब उल्लेखोंसे यह जाना जाता दे कि लाटीसंहिताके कर््ताकी 
कविरूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, 'कवि' उनका उपनाम प्रथया पदविशेष था 
आर वे अ्रकेले (एकमात्र) उसीके उल्लेख-द्वारा भी ग्रपना नामोल्लेख 
किया करते थे--“जम्बूत्वामिचरित! और छुन्दोचिद्यार्में भी “कवि? नामसे 
उल्लेख है। इसीसे पंचाध्यायीमें जो अभी पूरी नहीं हो पाई थी, श्रकेले 
“कवि! नामसे ही आपका नामोल्लेख मिलता है। नामकी इस समानतासे 
भी दोनों ग्रन्थ एक कविकी दो कृतियाँ मालूम होते हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि कवि राजमल्ल एक बहुत बड़े विद्वान और 
सस्कषि होगये हैं। कविफे लिए जो यह कट्दा गया है कि वह नये नये 
सन्दरभ--नई नई मौलिक रचनाएं--तय्यार करनेमें समर्थ होना चाहिये[? 
वह बात उनमें ज़रूर थी और ये दोनों ग्रन्थ उसके ज्वलन्त उदाहरख 
जान पड़ते हैं। इन ग्रन्थोंकी लेखन-प्रणाली ओर कथन-शैली श्रपने 








| “क्रबिनतनसंदभे: ” 
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दंगकी एक ही हे | लायीसंद्विताकी सन्धियोंमें] राजमल्लको स्याद्वादान- 
बद्य-गद्य-पद्म-विद्याविशा रद-विद्वन्मशि” लिखा है और ये दोनों 
क्ृतियाँ उनके इस विशेषणके बहुत कुछ अनुकूल जान पड़ती हैं ।-- 
लायीसंहिताको देखकर यह नहीं कहा जासकता कि पंचाध्यायी उसके 
कर्तासे मिन्न किसी और ऊंचे दर्जेके विद्यानकी रचना है। अस्तु । 

मैं समभता हूँ ऊपरके इन सब उल्लेखों, प्रमाझों अथवा कथन- 
समुच्चय परसे इस विधयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि पंचाध्यायी ओर 
लाटीसंदिता दोनों एक ही विद्वान की दो विशिष्ट रचनाएँ हैं, 
जिनमेंसे एक पूरी और दूसरी अधूरी है) पूरी रचना लाटीसंहिता है 
ओर उसमें उसके कर्त्ताका नाम बहुत स्पष्टरूपसे 'कविराजमल्ल' दिया 
है। इसलिए पंचाध्यायीको भी 'कविराजमल्ल” की कृति समझना चाहिए, 
ओर यह बात बिलकुल ही सुनिश्चित जान पड़ती है--इसमें सन्देहके लिये 
स्थान नहीं । 


ग्रन्थ-रचनाका समय-सम्बन्धादिक--- 


लाटीसंहिताको कविराजमल्लने वि० सं० १६४१ में :आश्विनशुक्ला 
दशमी रविवारके दिन बनाकर समाप्त किया है। जैसा कि उसकी प्रशस्तिके 
निम्न पद्मोंसे प्रकट है ।-- 
श्रीनृपति(नुप)विक्रमा दित्यराज्ये परैणते सति । 
सहेकचत्वारिंशद्धिरब्दानां शतषोडश ॥२॥ 





7 एक सन्धि नमूनेके तोर पर इस प्रकार है :-- 

“इति भ्रीस्याद्गादानवद्यगद्य पद्य विद्याविशा रद-विद्वन्मणि-राज- 
मल्लविरचितायां क्रवकाचारा5परनाम-लाटीसंहितायां साधुदूदा- 
त्मज-फासन-मनःसरोजारविंद-विकाशनेकमार्देग्डमएण्डलायमानायां 
कथामुखबर्णनं नाम प्रथमः सभेः |” 


प्रस्तावना ररे 


तत्राप्यडद्िनीमासे सितपक्षे शुभान्विते। 
दशम्यां दाशरथे:(थेश्च)शो भने रविवासरे ॥ ३॥। 
पंचाध्यायी मी इसी समयके करीबकी--विक्रमकी १७वीं शताब्दीके . 
मध्यकालकी--लिखी हुई है। उस्तका आरम्भ या तो लाटीसंहितासे कुछ 
'पहले होगया था और उसे बीचमें रोककर लाटीसंहिता लिखी गई है और 
या लायीसंहिताको लिखनेके बाद ही, सत्सहायको पाकर, कविके हृदयमें 
उसके रचनेका भाव उत्न्न हुआ हे--अथांत्‌, यह विचार पैदा हुआ है 
'कि उसे अब इसी टाइप अथवा शेलीका एक ऐसा ग्रन्थराज भी लिखना 
चाहिए जिसमें यथाश्षक्ति और यथावश्यकता जेनघर्मका प्रायः सारा सार 
खींचकर रख दिया जाय | उसीके परिणामत्वरूप पंचाध्यायीफा प्रारम्भ 
हुआ जान पड़ता है। और उसे 'प्रन्थराज” यह उपनाम भी ग्रन्थक्रे 
आदिम मंगलाचरणमें ही दे दिया गया है। परन्तु पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
'पहले माननेकी हालतमें यह मानना कुछ आपत्तिजनक जरूर मालूम होता 
है कि, उसमें उन सभी पद्मोंकी रचना भी पहले ही से हो चुकी थी जो 
लाटीसंहितामें भी समानरूपसे पाये जाते हैं और इसलिये उन्हें पंचाध्यायी 
परसे उठाकर लाटीसंहितामें रक्खा गया है | क्‍योंकि इसके विरुद्ध पंचा- 
थ्यायीमें एक पद्म निम्न प्रकारसे उपलब्ध होता हैः-- 
ननु तद(सुद)शेनस्येतल्लक्षणं स्यादशेषतः। 
किमथास्त्यपरं किब्लिल्लक्षशं तद्ददाद्य नः॥४००॥। 
यह पद्म लाटीसंहितामें भी चतुर्थ सगके शुरूमें कोष्चकोल्लेखित पाठ- 
मेदके साथ पाया जाता है । इसमें 'तद्ददाद्य नःः इस वाक्यखण्डके द्वारा 
यह पूछा गया है कि, सम्यग्दशनका यदि कोई और भी लक्षण है 
तो उसे आज हमें बताइये? | “बद अद्य न: इन शब्दोंका 
पंचाध्यायीके साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं होता--यही मालूम नहीं 
होता कि यहाँ “नः” (हमें) शब्दका वाच्य कोनसा व्यक्ति-विशेष है; क्योंकि 
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पंचाध्यायी किसी व्यक्ति-विशेषके प्रश्न अथकम प्रार्थनापर नहीं लिखी गई 
है । प्रत्युत इसके, लाटीसंहितामें उक्त शब्दोंका सम्बन्ध सुसपष्ट है। लाटी- 
संहिता श्रग्रवाल-चंशा बतंस मंगलगोत्री साहु दूदाके पुत्र संघाधिपति 'फामन' 
नामके एक धनिक विद्वानके लिए, उसके प्रश्न तथा प्राथेनापर, लिखी 
गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख संहिताके 'कथामुखवर्णन” नामके प्रथम 
सर्ममें पाया जाता है। फासनको संहितामें जगह जगह आशीर्वाद भी दिया 
गया है। और उसे महामति, उपशा्रणी, साम्यधर्मनिरत, धरंकथारसिक 
तथा संबाधिनाथ जैसे विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है | साथ ही, यह 
भी लिखा है कि वैराटके बड़े बड़े ुखियाओं अथवा सरदारोंमें मी उसका 
बचन महत्सूत्र (आगमवाक्य)के समान माना जाता है। उक्त पद्मसे पहले 
भी, चतुर्थसर्गका प्रारम्भ करते हुए, आशीर्वादका एक पद्म पाया जाता है 
आर वह इस प्रकार हैः--- 

इदमिदं तब भो वरिजांपते। भवतु भावितभावसुदश नं | 

विद्तिफामननाममहामते ! रसिक ! ध्मकथासु यथाथेतः ॥१॥ 

इससे साफ जाना जाता है कि इस पद्ममें जिस व्यक्ति-विशेषको सम्बो- 
घन करके श्राशोवाद दिया गया है वही अगले पद्मका प्रश्नकर्ता और 
उसमें प्रयुक्त हुए. 'नः पदका वाच्य है । लाटीसंद्ितामें प्रश्नकर्ता फामनके 
लिये 'नः पदका प्रयोग किया गया है, यह बात नीचे लिखे पद्यसे और 
भी स्पष्ट हो जाती हे । 

सामान्यादवगम्य धर्मफलितं ज्ञातुं बिशेषादपि। 

भक्‍्त्या यस्तमपीपूछद्‌ वृषरुचिर्नाम्नाइघुना फामन: ॥ 

धम्मंत्वं किमथास्य द्वेतुरथ कि साक्षात्‌ फलं तत्त्वतः | 

स्वामित्वं किमथेति सूरिरबदत्सबं प्रजुन्न: कविः ॥७७।७८॥ 

ऐसी हालतमें नहीं कहा जा जकता कि उक्क पद्म नं० ४७७ पंन्चा- 
ध्यायीसे उठाकर लाटीसंहितामें रकला गया है; बल्कि लायतंहितासे उठ* 
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फर वह पंचाध्ययीमें सका हुआ जान पड़ता है। साथ ही, यह भो मालूम 
होता है कि उक्त पद्यके उस वाक्य-खण्डमें समुचित परिवतनका होना या तो 
छूट गया और या ग्रन्थके अभी निर्माणाधीन होचेके कारण उस वक्त तक 
उत्तकी ज़रूरत ही नहीं समक्की गई। ओर इसलिए पंचाध्यायौका प्रारम्भ 
यदि पहले हुआ हो तो यह कहना चाहिए कि उसकी रचना प्रायः उसी 
हृद तक हो पाई थी जहाँसे आगे लाटीसंहितामें पाये जानेवाले समान पत्ों- 
का उसमें प्रारंभ होता है। अ्रन्यथा, लाटीसंहिताके कथन-सम्बन्धादिकों 
देखते हुए, यह मानना ह्वी ज्यादा अच्छा और अधिक संभावित जान 
पड़ता है कि पंचाध्यायीका लिखा जाना लाटीसंहिताके बाद प्रारंभ हुआ 
है | परन्तु पंचाध्यायीका प्रारंभ पहले हुआ हो या पीछे, इसमें सन्देह नहीं 
कि वह लाटीसंहिताके बाद प्रकाशमें आई है श्रोर उस वक्त जनताके 
सामने रक्‍्खी गई है जनत्र कि कविमहोदयकी इहलोकयात्रा प्रायः समास हो 
चुकी थी | यही वजह है कि उसमें किसी सन्धि, श्रध्याय, प्रकरणादिके या 
ग्रन्थकर्त्ताक नामादिककी योजना नहीं हो सकी, और वह निर्माणाधीन 
स्थितिमें ही जनताको उपलब्ध हुई है। मासूम नहीं ग्रन्थकर्ता महोदय 
इसमें और किन किन विषयोंका किस हृद तक समावेश करना चाहते थे 
और उन्होंने अपने इस ग्रन्थराजके पांच महाविभागों--अध्यायों--के क्या 
क्‍या नाम सोचे थे। 


हाँ, ग्रन्थमें विशेष कथनकी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओंको लिए. हुए कुछ 
सूचना-वाक्य ज़रूर पाये जाते हैं, जिनके द्वारा इस प्रकारकी यूचना की 
गई है कि यह कथन तो यहाँ प्रसंगवश दिग्दशनमात्रके कप थवा 
आंशिकरूपमें किया गया है, इस विषयका विस्तृत विशेष कथन मु; 
(यया स्थल) आगे किया जायगा । ऐसे कुछ वाक्य इस प्रकार हैं:--... *# 


उक्त दिडमात्रमत्रापि प्रसंगादुगुरुतक्षणम्‌। ,. गाए 


बिशेषतो बच्ये तत्स्वरूपं जिनागमात्त्‌ ॥४श्थ्ी। , ५ 
शेष । भी ३१९९ 
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उक्क दिडमात्रतो5प्यत्र प्रसंगाद्वा गृहि क्रम । 

वर्ये चोपासकाध्यायात्‌ सावकाशान्‌ सविस्तरम ॥७४७२॥ 

उक्त धमसवरूपो5यं प्रसंगात्संगर्तोशत: । 

कविलेव्धावकाशरतं विस्तराद्वा करिष्यति |७७४॥ 

इनमेंसे प्रथम पद्ममें गुरलक्षण”, दूसरेमें “शहित्रत” और तीसरेमें 
“धर्मस्वरूप'के विशेष कथनकी प्रतिशा की गई है, जिसकी पूर्ति ग्रन्थके 
उपलब्ध भागमें कहीं भी देखनेमें नहीं आरती । और इसलिये मालूम होता 
है कि ग्रन्थकार महादय सचमुच ही, आद्य पद्मकी सूचनानुसार, इसे “ग्न्थ- 
राज? ही बनाना चाहते थे और इसमें जन आचार, विचार एवं सिद्धान्त- 
सम्बन्धी प्रायः सभी विषयोंका पूर्वापर-प्यालोचन-पूर्वक# विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते थे । काश, यह ग्रन्थ कहीं पूरा दोगया होता तो 
सिद्धान्त-विषय और जेन-आचार-विचारकों समझनेके लिये अधिकांश 
ग्रन्थोंकों देश्खनेकी जरूरत ही न रहती--यह अकेला ही पचासों ग्रन्थोंकी 
जरूरतका पूरा कर देता। निःसंदेह, ऐसे ग्रन्थरत्नका पूरा न हो सकना 
समाजका बड़ा ही दुर्भाग्य है। 

कविवरसे बहुत समय पहले विक्रमकी ६वीं शताब्दीमें भगव- 
ज्जिनसेनाचार्यने भी 'महापुराण” नामसे एक इससे भी बहुत बड़े 
ग्रन्थयाजका आयोजन किया था ओर उसमें वे सारी ही जिनवाणीका- 
उसके चारों ही अनुयोगोंकी मूल बातोंका--संक्षेप तथा विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते थे और उसे इस रूपमें प्रस्तुत कर देनेकी इच्छा 
रखते थे जिसको बावत यह कहा जासके कि 'यज्नेहास्ति न तत्‌ कचित? 
अर्थात्‌ जो इसमें नहीं वह कहीं भी नहीं । परन्तु महापुराणके अन्तर्गत २४ 








..._ ७ कविवर पूर्वापरके पर्यालोचनमें दक्ष थे, यह बात स्वयं उनके निम्न 
चाक्यसे भी जानी जाती है-- 
#क्वि: पूर्वापययत्तपर्यालोचविचक्षण: |॥उत्त० १६० 
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पुराणेमेंसे वे आदिपुराण”का भी पूरा नहीं कर सके [--प्रस्ताबित ग्रन्थका 
२४वाँ भाग भो नही लिख सके !| जिन्होंने आदिपुराणको देखा है वे 
समझ सकते हैं कि आचाय॑महोदयने अपनी प्रतिभा और प्राज्जल लेखनी- 
से कितने कितने विषयोंको किस ढंगसे उसमें समाविष्ट किया है। बादकों 
उनके शिष्य गुणभद्राचायेने आदिपुराणकों पूरा जरूर किया है और 
शेष २३ पुराण भी लिखे हैं, परन्तु वे सब मिलकर भी अधूरे आदि- 
पुराणके बराबर नहीं, ओर फिर उनमें वह बात कहाँ जो आदिपुराणमें 
याई जाती है। वे तो प्रायः ग्रन्थका अधूरापन दूर करने और सामान्य 
विषयोंकी साधारण जानकारी करानेके लिये लिखे गये हैं | सच पूछिये तो 
महापुराणके मन्सूबे श्रीजिनसेनके साथ ही गये | अक्सर कागज पढत्रोंमें 
वे बात नोट की हुई रहती ही नहीं जो दृदयमें स्थित होतो हैं । इसीसे 
गुणभद्राचार्य महापुराणकों उस रूपमें पूरा न कर सके जिस रूपमें कि 
भगवज्जिनसेन उसे पूरा करना चाहते थे । और इसलिये एक अनुभवी 
एवं प्रतिमाशाली साहित्य-कलाकारके एकाएक उठ जानेसे समाजका बहुत 
बड़ी हानि पहुँचती हैं--उसका एक प्रकारसे बड़ा खजाना ही उससे छिन 
जाता है | यही बात कवि राजमल्लजीके अचानक निधनसे हुई ! अस्तु। 
इसी प्रकारका एक आयोजन कविवर राजमल्लजीके बाद भी किया गया 
है ओर वह विद्द्वर पं टोडरमलजीका हिन्दी “मोक्षमार्गप्रकाश” ग्रन्थ 
है। इसे भी अन्थराजका रूप दिया जानेको था, परन्तु पंडितज्नी अकालमें 
काल-कवलित होगये और इसे पूरा नहीं कर सके | इस तरह ये समाजके 
दुभांग्यके तीन खास नमूने हैं | देखिये, समाजका यह दुर्भाग्य कब समाप्त 
होता है और कब इन तीनों प्रकारके प्रस्तावित ग्रन्थराजोमेंसे किसी भी 
एक उत्तम अन्थराजकी साज्लोपाज्ञ रचनाका योग भिड़ता है ओर समाज 
का उससे लाभान्वित होनेका सुनहरी अवसर मिलता है । 

यहाँपर में इतना और भी बतलादेना चाहता हूँ कि लायैसंहिताकी 
रचना निस प्रकार साहु फामन नामके एक घनिक एवं धर्ात्मा सज्जनकी 
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झ्रार्थनापर और मुख्यतया उसके लिये हुई वेसे पंचाध्यायीकी रचना 
किसी व्यक्तिविशेषकी प्रार्थना पर श्रथवा किसी व्यक्तिविशेषका लक्ष्यमें 
रखकर उसके निर्मित्त नहीं हुई। उसे गन्थकारमहोदयने उस समयकी 
आवश्यकताओंको महसूस (अ्नुभूत) करके और अपने अनुभवोंसे सर्च- 
साधारणको लाभान्वित करनेकी शुभभावनाको लेकर स्वयं अपनी स्वतन्त् 
रुचिसे लिखा है और उसमें प्रधान कारण उनकी सर्बोपकारिणी बुद्धि 
है, जेसा कि मंगलाचरण और पग्रम्थप्रतिजञाके अनन्तर ग्रन्थ-निमित्तका 
सूचित करनेवाले स्वयं कविवरके निम्न दो पद्मोंसे प्रकट है :--- 
“अत्रान्तरक्हेतुअपि भाव: कवेचिशुद्ध तर: । 

हेतोस्तथापि हेतु: साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि: ॥५॥ 

सर्वोदपि जीवलोकः श्रोतुंकामो वृर्ष हि सुगमोक्त्या | 

बिज्ञप्ती तस्य कृते तत्राओयमुपक्रम: प्रेयान्‌ ॥६॥ 

पहले पद्ममें ग्रन्थके हेतु ( निमित्त )का निर्देश करके दूसरे पद्ममें यह 
चतलाया गया है कि सारा विश्व धर्को सुगम उक्तियों द्वारा सुनना 
चाहता हे, उसीके लिये यह सब्न ग्रन्थरचनाका प्रयत्न है। इसमें सन्देह 
नहीं कि कविवर महोदय अपने इस प्रयत्नमें बहुत कुछ सफल हुए हैं 
ओर उन्होंने यथासाध्य बड़ी ही सुगम उक्तियों-द्वारा इस ग्रन्थमें धर्मको 
समभनेके साधनोंको जुटाया है । 


ग्रन्थ-निर्माणका स्थान-सम्बन्धादिक-- 


कवि राजमल्लने लागीसंहिताका निर्माण 'वेराट” नगरके जिनालवसें 
चेठकर किया है। यह वेराटनगर वही जान पड़ता है जिसे 'बेराट' भी कहते 
हैं और जो जयपुरसे करीब ४० मीलके फासले पर है। किसी समय 
यह विराट श्रथवा मत्स्यदेशकी राजधानी थी श्रोर यहीं पर पाण्डवोंका 
शुप्तवेशमें रहवा कहा बाता है। “भीमकी डूँगरी! आदि कुछ स्थानोंको 
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लोग श्रत॑ मी उसी वक्तके बतलाते हैं#। लाटीसंहितामें कबिने, हस 
नगरकी मुक्तकएटसे प्रशंसा करते हुए, अपने समयका कितना ही वर्णन 
दिया है ओर उससे मालूम होता है कि यह नगर उस समय बड़ा ही 
समृद्धिशाली एवं शोभासम्पन्न था। यहाँ कोई दरिद्री नजर नहीं आता 
था, प्रजामें परस्पर असूया अथवा ईषांद्रेपादिके वशवर्ती होकर छिद्रा- 
स्वेषणका भाव नहीं था, वह परचक्रके भयसे रहित थी; सब्र लोग 
खुशहाल नीरोग तथा घर्मात्मा थे, एक दूसरेका कोई कण्टक नहीं था, 
चोरी बगेरहके अपराध नहीं होते थे और इससे नगरके लोग दंडका 
नाम भी नहीं जानते थे। अकबर बादशाहका उस समय राज्य था और 
वही इस नगरका स्वामी, मोक्का तथा प्रभु था। नगर को--खाईसे युक्त 
था और उसकी पवतमालामें कितनी ही ताँबेकी खानें थीं जिनसे उस वक्त 
ताँत्रा निकाला जाता था और उसे गलागलूकर निकालनेका एक बड़ा 
भारी कारखाना भी कोटके बाहर, पासभें ही, दक्षिण दिशाकी ओर स्थित 
थाई । नगरमें ऊंचे स्थानपर एक सुन्दर प्रोत्तेण जिनालय-दिगम्बर जेन 
मन्दिर-था, जिसमें यज्ञस्थंभ और समृद्ध कोप्ठों (कोठों) को लिए हुए. 
चार शालाए, थीं, उनके मध्यमें वेदी ओर वेदीके ऊपर उत्तम शिखर 
था। कबिने इस जिनालयका वेराट नगरके सिरका मुकुट अतलाया है| 
साथ ही यह सूचित किया है कि वह नाना प्रकारकी रंगविरंगी चित्रावली 


# लाटीसंहिताम॑ भी पाण्डवोॉंके इन परंपरागत चिन्होंके अस्तित्वकों 
सूचित किया है| यथा-- 
क्रीडादिशवंगेषु च पाण्डवानामद्यापि चाश्चयपरंपराद्भाः। 
या काश्रविदालाक्य बलाबलिप्ता दप विमुब््चन्ति महाबला5पि।७७। 
| बेराट और उसके आसपासका प्रदेश आज भी धातुके मेलसे 
आउच्लछादित है, ऐसा डा० भाण्डारकरने अपनो एक रिपोटमें प्रकद किया 
है, जिसका नाम अगले फुटनोटमें दिया गया है । 
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से सुशोमित है और उसमें निर्मन्थ जेनसाधु भी रहते हैं। इसी मन्दिरमे 
चेठकर कविने लाटीसंहिताकी रचना की है। बहुत सम्भव है कि पं चाध्यायी 
भी यहीं लिखी गई हो; क्योंकि यह स्थान कविको बहुत पसन्द आया है, 
जेसाकि आगेके एक फुटनोटसे मालूम होगा और यहाँसे अन्यत्र कविका 
जाना पाया नहीं जाता | श्रस्तु, यह ऊंचा अद्भुत जिनमन्दिर साधु दूदाके 
ज्येष्ठपुत्र और फामनके बड़े भाई न्योता? ने निर्माण कराया था और इसके 
द्वारा एक प्रकारसे अपना कीतिस्तम्म ही स्थापित किया था; जेंसा कि 
संहिता के निम्न पद्यसे प्रकट हैः--- 

तत्रायस्य बरो सुतो वरगुणो न्‍्योताहसंघाधिपो 

येनेंतज्जिनमन्दिरं स्फुटमिह प्रोत्तुंगमत्यद्भुतं । 

बैराटे नगरे निधाय विधिवत्पूजाश्व बहयः कृता: 

अत्रामुत्र सुखप्रदः र्वयशस: स्तंभ: समारोपित: ॥७२॥ 

आजकल वेराट ग्रामम पुगतन वस्तुशोधकांके देखने योग्य जो तीन 
चीजे पाई जाती हैं उनमें पाश्वनाथका मन्दिर भी एक खास चीज है 
आर वह सम्मवतः यही मन्दिर मालूम होता है जिसका कविने लाटीमंहिता 
में उल्लेख किया है#। इस संहितामें संहिताको निर्म्माण करानेवाले साहु 





# पाश्वनाथका यह मन्दिर दिगम्बर जेन है; और दिगम्बर जेनोंके 
ही अधिकारमे है। इस मन्दिरके पासके कम्पाउण्ड (अह्यते) की दीवारम 
एक लेशबबाली शिला चिनी हुईं है और उसपर शक संवत्‌ १४०६ (वि० 
सन्‌ १६४४) “इन्द्रविहार' अपर नाम महोदयप्रासाद! नामके एक श्वेता- 
म्बर मन्दिरके निर्मापित तथा प्रतिष्ठित होनेका उल्लेस्ब है। इस परसे डा० 
आर० भाण्डारकरने आकिश्रोलाँजिकल सर्वे वेस्टन सकिल प्रोग्रेस रिपोट 
संन्‌ १६१०१ में यह श्रनुमान किया है कि उक्त मन्दिर पहले श्वेताम्बरोंकी 
मिल्कियत था (देग्ो प्राचीन लेखसंग्रह” द्वितीय माग)। परन्तु भाण्डारकर 
महोदयका यह अनुमान, लाटीसंहिताके उक्त कथनको देखते हुए समुचित 


प्रस्तावना ३१ 


फामनके वंशका भी यत्किडब्चित विस्तारके साथ वर्णन है और उससे 
फामनके पिता, पितामह पितृव्यों, भाइयों और सबके पुत्र-पोत्रों तथा 
स्त्रियोंका हाल जाना जाता है | साथ ही, यह मालूम होता है कि वे लोग 
बहुत कुछ वेमवशाली तथा प्रमाव-सम्पन्न थे। इनकी पूर्वनिवास-भूमि 
“डौकनी” नामकी नगरी थी और ये काप्ठासंघी माथुरगच्छु पुष्करगणके 
भद्दारकोंकी उस गद्दीकों मानते थे--उसके अनुयायी अथवा आम्नायी थे- 
जिसपर क्रमशः कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनंदी, यशःकीर्ति और 
क्षेमकीर्ति नामके भट्ारक प्रतिष्टित हुए थे | । क्षेमकीति भद्गरक उस 


प्रतीत नहीं होता और इसके कई कारण हैं--एक तो यह कि लाटीसंहिता 
उक्त शिलालेग्बसे साढ़े तीन वर्षके करीब पहलेकी लिखी हुई है और 
उसमें बेराट-जिनालयको, ओ कितने ही बर्ष पहले बन चुका था, एक 
दिगम्बर जेन-द्वारा निर्मापित लिखा है। दूसरा यह कि; शिलालेखमें जिस 
मन्दिरका उल्लेख है उसमें मूलनायक प्रतिमा विमलनाथकी बतलाई गई 
है, ऐसी हालतमे मन्दिर विमलनाथके नामसे प्रसिद्ध होना चाहिये था, 
पाश्वनाथके नामसे नहीं। और तीसरा यह कि, शिल्लालेख एक कम्पाउए्ड 
की दीवारमें पाया जाता है, जिसस यह बह्त कुछ संभव है कि यह दूमरे 
मन्द्रिर का शिलालेख हो, उसके गिरजाने पर कम्पाउण्डकी नई रचना 
अथवा मरम्मतके समय वह उसमें चिन दिया गया हो । इसके सिवाय, 
दोनों मन्डिरोंका पासपास तथा एक ही अद्यतेमें होना भी कुछ असंमबित 
नहीं है । पहले कितने ही मन्दिर दोनों सम्प्रदायोंके संयुक्त तक रहे हैं; 
उस वक्त आजकल जेसी बेहूदा कशाकशी नहीं थी । 


+ जेंसा कि प्रथमसर्गके निम्न पद्मोंसि प्रकट हैः-- 
श्रीमति काष्ठासंघे माथुरगच्छेडथ पुष्कर च गणे। 
लोहाचारयेप्रमता समन्‍्वये वतंमाने च ॥६४॥ 
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समय मौजुद भी थे और उनके उपदेश तथा आदेशसे उक्त जिनालयमे 
कितने दी रंग-विरंगे चित्रोंकी रचना हुई थी और उस रचनाको करनेवालां 
सार्थ” नामका कोई लिपिकार होगया था जेसा कि निम्न वाक्यसे प्रकट हैः- 
आसीत्सूरिकुमारसे नविदितः पटस्थमट्रारकः 
स्पाद्दादैरनवद्यवादनखरेबादीमकुम्मेभभित्‌ | 
येनेटे युगयोगिभिः परिमतं सम्यम्दगादि्रयी 
नानारत्नचितं वषप्रवहरण निन्येध्य पार परम्‌ ॥६५॥ 
तत्पट 5जनि हेमचन्द्रगणभद्धद्टारकोर्वीपति 
काप्मासंघनभोड़णे दिनमणिमिथ्यान्धकारारिजित्‌ । 
यन्नामस्मृतिमात्रतो5न्यगणिनों विच्छायतामांगताः । 
खतद्योता इब वाथवाष्युडुगणा भाग्तीब भास्वत्पुरः ॥६६॥ 

तत्पट 5मबद॒हतामवयः श्रीपद्यनन्दी गणी 
त्रेविय्री जिनघमंकम ठमनाः प्राय: सतामग्रणीः । 
भव्यात्मप्रतिबोधनोद्धरमतिभंट्रारको वाकृपदु- 
यस्थाद्यापि यशः शशाझविशर्द जागति भूमएडले ॥६७॥ 
तत्पटू परमाख्यया मुनियशःकीर्तिश्व भटारको 

नग्रन्थ्यं पदमाहतं श्रुतत्रलादादाय निःशेषतः। 

सर्पिदु ग्धदधीक्षुतेलमखिलं पञ्चापि यावद्रसान्‌ 

त्यक्त्वा जन्ममय॑ तडुग्रमकरोत्कमक्तयार्थ तपः ||६८॥| 
तत्पट्ट उस्त्यघुना प्रतापनिलयः श्रीक्तेमकी तिर्म नि 
हेयादेयावचारचारुचतुरों भ्टारकोप्णांशुमान्‌। 
यस्‍्य प्रोपधपारणादिसमये पादोदबिन्दृत्करे 
जातान्येव शिरासि घौतकलुषाण्याशाम्बराणां हुणाम ॥६६॥ 
तेपा तदाम्नायपरं परायामासीत्पुरो डौकनिनामघेयः | 

सिनः केचिदुपासकाः स्थुः सुरेन्द्रसामायुपमीयमानाः |७० ॥ 


कब सम डअल> जज >> जी जल 
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चित्रालीय दलीलिखत त्रिजगतामासृष्टिसगेकमाद 

आदेशादुपदेशतश्व॒नियतं श्रीक्षेमकीर्ते: गुरो: । 

गुर्वाज्ञानतिदृत्तितश्व॒ विदुषस्ताल्हटूपदेशाद्पि 

बेराटस्य जिनालये लिपिकरस्तत्साथेनामा5प्यभूत ||८४॥ 

वेराट नगरमें उस समय भट्टारक हेसचन्द्रकी प्रसिद्ध ्राभ्नायको 
पालनेवाले 'ताल्हू” नामके एक विद्वान भी थे, जिनके अनुग्रहसे फामन- 
को धर्मका स्वरूप जानने आदिमें कितनी ही सहायता मिली थी। परन्शु 
उसका वह सब जानना उस वक्त तक प्रायः सामान्य ही था जब तक कि 
कविराजमल्ल वहाँ पहुँचे# ओर उनसे धमंका विशेष स्वरूपादि पूछा 
जाकर लाटीसंहिताकी रचना कराई गई। 


# कविराजमल्ल वेराट नगरके निवासी नहीं थे; बल्कि स्वयं हो किसी 
अजशात कारणवश वहाँ पहुँच गये ये, यह बात नीचे लिखे पद्मसे प्रकट है) 
जो संहितामें फामनका वर्णन करते हुए दिया गया हैः-- ' 

येनानन्तरितामिधानविधिना संघाधिनाथेन यदू- - 

धर्भ्मारामयशोमयय निजवपुः कत्तु' चिरादीप्सितम॥ 

तन्मन्ये फलवत्तरं कृतमिद लब्ध्वाष्धुना सत्कविम्‌ | 

बेराटे स्ववमागतं शुभवशादुर्वीश मल्लाहृयम्‌ ॥७६॥ 

बहुत संभव है कि आगराके बाद (जहाँ सं० १६३३ में जग्बूस्वामिचरित 
की रचना हुई) नागौर होते हुए और नागौरमें (जहाँ छुन्दोविद्या रची गई) 
कुछ अरे तक ठहरकर कविवर वैराट नगर पहुँचे हों और अपने अन्तिम समय 
त्तक वहीं स्थित रहे हों; क्योंकि यह नगर आपको बहुत पसन्द आया मालूम 
होता है। आपने इसकी प्रशंसा तथा महिमाके गानमें स्वतः प्रसन्न होकर 
४८ (११ से ४८) काव्य लिखे हैं और अपने इस कीतनको नगरका अल्प 
स्तवन बतलाया है; जैसा कि उसके अन्तके निम्न काब्यसे प्रकट हैः-- 


इत्यायनेकैम हिमोपमानेय राटनाम्ना नगरं विलोक्य । 
स्तोतुं मनागात्मतया प्रवुत्त: सानन्दमास्ते कबिराजमल्ल: ॥४८॥ 
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इस तरह पर कबिराजमल्लने वेराट नगर, अकबर बादशाह काष्टासंघी 

भट्टारक-वंश, फामन-कुटम्ब, स्वयं फामन और वेराट-जिनालयका कितना 
ही गुणगान तथा बखान करते हुए लायीसंहिताके रचना-सम्बन्धको व्यक्त 
किया है। परन्तु खेद है कि इतना लम्बा लिखनेपर भो आपने अपने 
बिषयका कोई खास परिचय नहीं दिया--यह नहीं बतलाया कि आप कहाँ 
के रनेवाले थे, किस हैतुसे बेराट नगर गये ये; कौनसे वंश, जाति, गोत्र 
अथवा कुल्ममें उत्न्न हुए. थे; आपके माता-पिता तथा विद्यादि-गुझका 
क्या नाम था और श्राप उस समय किस पदमें स्थित थे । लाटीसंहितासे--- 
अध्यात्मकमलमातंगढ आदि से भी--इन सत्र बरातोंका कोई पता नहीं 
चलता | हाँ, लाटीसंहिताको प्रशस्तिमें एक पद्य निम्न प्रकारसे जरूर पाया 
जाता है-- 

एतेषामस्ति मध्ये गृहवृषरुचिमान्‌ फामन: संघनाथ- 

स्तेनोच्चे: कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम लाटी। 

श्रेयोथ फामनीये: प्रमुदितिमनसा दानमानासनाझे : । 

स्वोपज्ञा राजमल्लेन विदितबिदुषा55स्नायिना है म॒ चन्द्रे।।४७(३८) 


इस पद्से ग्रन्थकर्तताके सम्बन्धमें सिफे इतना हो मालूम होता है कि 
वे देमचन्दकी आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान ये और उन्होंने फामनके 
दान-मान-आ्रासनादिकसे प्रसन्नचित्त होकर लाटीसंद्ििताकी रचना को है। 
यहाँ जिन देमचन्द्रका उल्लेख है वे वे हो काष्ठासंघी भद्टारक देमचन्द्र 
जान पड़ते हैं जो माथुर-गच्छी पुष्कर-गणान्वयी भद्टारक कुमारसेनके पहट्ट- 
शिष्य तथा पद्मनन्दि-भद्टारकके पह्ट-गुर थे और जिनको कबिने संहिताके 
प्रथम सग( पद्य नं० ६६ )में बहुत प्रशंसा की है--लिखा है कि, वे 
भट्टारकोंके राजा ये, काष्टासंघरूपी आराकाशमें मिथ्यान्धकारको दूर करनेवाले 
सूर्य थे श्रौर उनके नामको स्थृतिमाचसे दूसरे आचार्य निस्तेज हो जाते 
ये ऋक्षवा सबके सन्मुख खद्योत और तारागणु-जैस्ी उनकी दशा होती थी 
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ओर वे फोके पड़ जाते ये। इन्हीं भ० हेमचमन्द्रकी श्रान्नायमें ताहहू! 
विद्वानकी भी सूचित किया है। इससे इस विषय कोई सन्देह नहीं 
रहता कि कविराजमल्ल एक काप्ठासंघी विद्यान्‌ थे। आपने अपनेको 
हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर श्राप्नायी लिखा है और फामन- 
के दान-मान-आसनादिकसे प्रसन्न होकर लायीसंहिताके लिखनेकों सूचित 
किया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि श्राप मुनि नहीं थे । बहुत 
संभव है कि आप ग्रहस्थाचाय हों या त्यागी ब्रह्मचारीके पदपर प्रतिष्ठित रहे 
हों | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आप एक बहुत बड़े प्रतिभाशाल्री विद्वान 
थे, जेनागमोंका अध्ययन तथा अनुमव आपफा बढ़ा चढ़ा था और आप 
सरलतासे विषयके प्रतिपादनमें कुशल एवं गन्थ-निर्माणकी कल्मामें दक्ष ये ! 


लाटीसंहिताका नामकरण--- 

श्रावकाचार-विषयक ग्रन्थका लाटीसंहिता' यह नाम-करण बहुत ही 
अश्रुतपूवे तथा अनोजा जान पड़ता है, ओर इस लिये पाठक इस बिषयमें 
कुछ जानकारी प्रात करनेके जरूर इच्छुक होंगे। अतः यहाँपर इसका 
कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है। 

इस ग्रन्थमें कठिन पदों तथा लम्बें-लम्बे दुरूह समासोंका प्रयोग न 
करके सरल पदों व मूदु समासों तथा कोमल उक्तियोंके द्वारा श्रावकर्म- 
का संग्रह किया गया हे और उसके प्रतिपादनमें उचित विशेषयुंके प्रयोग- 
की ओर यथेष्ट सावधानी रक्‍्खी गई है। साथ ही, संयुक्ताक्षरोंकी भरमार. 
भी नहीं की गई। इसी दृष्टिको लेकर ग्रन्थका नाम '“लाटीसंह्िता? रक्‍्खा 
गया जान पड़ता है; क्योंकि 'लायी! एक रीति | है--रचनापद्धति है--और 





' बेदमीं, गौड़ी, पाञ्चाली और लायी ये चार रीतियाँ हैं, जो ऋमशः 
विदर्भ, गौड़, पाञ्चाल और ल्वाट (गुजरात) देशमें उत्पन्न हुए कबियोंके 
द्वाय सम्मत हैं। साहित्यद्पणके “दाटी तु रीठि वेदर्भी-पाग्थाल्यो- 
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उसका ऐसा हो स्वरुप है, जैसा कि साहित्यदर्पणकी विश्वत्तिमें उद्धृत 
न्ञाटी? के निम्न लक्षणसे प्रकद है-- 

मृदुपद-समाससुभगा युक्तेबेणने चातिभूयिष्टा । 

उचित-विशेषणपूरित-वस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥ 

अन्थकी रचना-पद्धति इस लक्षणके बिल्कुल अनुरूप है। इसके 
सिकाम, ग्रन्थकारने ग्रन्थरचनेकी प्रार्थनाका जो न्यास ग्रन्थमें किया दै यह 
इस प्रकार है-- 

सत्यं धमेरसायनो यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमात्‌ 

सारोद्धारमिबाउप्यनुप्रहदतया स्थल्पाक्षरं सारवत | 

आए चापि मृदृक्तिभिः स्कुटमनुच्छलष्ट नवीन॑ मह- 

ब्रिर्माणं परिधेष्टि संघदपतिभूयो5प्यवादीदिति ॥८०॥ 

इसमें अन्थ किस प्रकारका होना चाहिये उसे बतलाते हुएए कहा गया 
है कि “वह सारोदारकी तरह स्वल्पाक्षर सारवान्‌ , आष, स्फुट (स्पष्ट), 
अनुछिष्ट, नवीन तथा महत्वपूर्ण होना चाहिये और यद्द सब काये मृदु 
उक्तियोंके द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिये--कठिन तथा दुरूह पद- 
समासोंके द्वारा नहीं।' अ्रतः यहाँ 'मृदूक्तिभ्रि:! जैसे पदोंके द्वारा, जो 
लाटी रीतिके संयोतक हैं (लाटी तु सदुभिः पद़ैः), इस लाटी रीतिके 
रूपमें ग्रन्थरचनाकी सूचना की गई है और इस रोतिके अ्रनुरूप ही ग्रन्थ- 
का नामकरण किया गया जान पड़ता हे--जब कि पंचाध्यायीका नाम- 
करण उसके भ्रध्यायोंकी संख्याके अनुरूप और शेष तीन ग्रन्थोंका नाम- 
करण उनके विषयके अनुरूप किया गया हे। इससे, जिस अनुच्छिष्ट तथा 





'इन्‍्तरे स्थिता” इस लक्तशके श्रनुसार वैदमों-मिश्रित पाञ्चालीको लाटी 
कहते हैं ओर इस लिये उसमें मघुरता, मृदूक्तियों तथा सुकुमार पदोंकी 
बहुलता होती है । (देखो, साहित्यद्पंण, सक्ृत्ति, निर्ययसा० पृ० ४६६-६६) 
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भवीन प्रन्थके रचनेकी प्राथना की गई है उसके अनुरूप, नाममें भी 
भवीनता आगई है। ग्रन्थनिर्माणकी उक्त प्रार्थनापरसे ग्रन्थकी मौलिकता, 
सारता और उसकी प्रकृतिका भी कितना ही बोध हो जाता है। 


जम्बूस्वामि-चरित-- 


आजसे कोई १६-१७ वर्ष पहले मुझे इस ग्रन्थका सर्वप्रथम दर्शन 
देहलीकी एक प्रतिपरसे हुआ बा, जिसके मैंने उसी समय विस्तृत नोट्स 
ले लिये ये और फिर अ्रनेकाम्तके प्रथम वर्षकी शरी किरण ( माघ सं० 
१६८६ ) में, 'कविराजमल्लका एक ओर भअन्थ' इस शीर्षकके साथ, 
इसका परिचय प्रकाशित किया था। उसी परिचयपरसे ग्रन्थकी सूचनाको 
पाकर और उसी एक प्रतिके आधारपर सं० १६६३ में 'माणिकचन्द्र ग्रन्थ- 
माला? के द्वारा इसका उद्भारकाय हुआ है। यह प्राचीन ग्रन्थ-प्रति देइली- 
सेठके कूंचेके जेनमंदिरमें मौजुद हैं, बहुत कुछ जीणं-शीण है--कितनी 
ही जगह काग्ज़की टुकियाँ लगाकर उसको रक्षा की गई हे--,उसी वक्तके 
करीबकी लिखी हुई हे जघ कि इस ग्रन्थकी रचना हुई थी और उन्हीं 
साधु ( साहु ) टोडरकी लिखाई हुई है जिन्होंने कविसे इसकी रचना कराई 
थी | ग्रन्थकी रचनाफा समय, अनन्‍्तकी गद्य प्रशस्तिमं विक्रम गत्ताड्डू सं० 
१६३२ चैत्र सुदि अ्रष्टमी दिया है अथोत्‌ यह प्रकट किया हे कि सं० १६३३ 
के ८वें दिन यह प्रन्थ समाप्त किया गया है। यथाः--- 


“अथ संवत्सरेस्मिन्‌ श्रीनृपविक्रमादित्यगताब्दसंचत्‌ १६३२ 
घर्षे चेत्रसुदि ८ वासरे पुनवसुनच्षत्रे श्रीअगेलपुरदुर्ग श्रीपातिसाहि- 
जला(ल)दीनअकवरसाहियश्रवतमाने श्रीमत्काष्ठासंघे माथुरगच्छे 
पुष्करगणे लोहाचार्यान्वये भ्रद्वारकश्रीमलयकी र्तिदेवा:ः । तत्पट्टे 
भट्टारकश्रो गुणभद्गसूरिदेवा: । तत्पटट भ्टारकश्रीभानुकीतिदेवा:। 

त्पट्ट भ्वारकश्रीकुमार सेन नामधेयास्तदाम्नायेष्मोतकान्बये गगे- 
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सोत्रे भटानियाकोलवास्तव्य-भावकसाधुश्नी ४*”””*”* 'एतेषां- 
सब्ये परमसुक्राबक-साधुश्रीटोडरेण जंबुस्थामिचरित्रं कारापितं 
लिखापितं च कमेक्षयनिमित्तं ॥छ।| लिखित गंगादासेन ॥” 
इससे यह ग्रन्थ लाटीसंहितासे ६-१० वर्ष पहलेका बना हुआ है । 
इसमें कुल १३ सर्ग हैं और मुख्यतया अन्तिम केवली श्रीजम्बूस्वामी तथा 
उनके प्रसादसे सन्मागमें लगनेवाले “विद्युच्व? की कथा का वर्यन है, जो 
बड़ी ही सुन्दर तथा रोचक है । कविने स्वयं इस चरितको एक स्थानपर, 
“टरोमाश्वजनने क्षुमं' इस विशेषणके द्वारा, रोमाब्चकारी ( रोंगटे खड़े 
करनेवाला ) लिखा है| इसका पहला सग 'कथामुखबर्णंन! नामका १४८ 
पद्योमें समात् हुआ है और उसमें कथाके रचना-सम्बन्धको व्यक्त करते हुए 
कितनी ही ऐतिहासिक बातोंका भी उल्लेख किया है। अकबर बादशाहका 
कौन और उसकी गुजरात-विजयका वर्णन करते हुए. लिखा है कि उसने 
जज़िया! कर छोड़ दिया था और “शराब” बन्द की थी। यथाः-- 
“मुमोच शुल्क त्वथ जेज़िया5मिघं 
स यावदंभोधरभूधराधरं ।* 'रण॥ 
“प्रमादमादाय जनः प्रवत्तेते 
कुधमंबरगगेंषु यतः प्रमत्तधीः 
सतोडपि मय तदबद्यकारणं 
निवारयामास विदांबर: स हि ॥|रध्वा 
आ।गरेमें उस समय अकबर बादशाहके एक खास अधिकारी ( सर्वा- 
धिकारत्ञमः ) 'ऋष्णामंगल चोघरी' नामके क्षत्रिय थे जो 'ठाकुरः तथा 
अरजानीपुत्र” भी कइलाते थे ओर इन्द्रश्री को प्राप्त े। उनके आगे 
_गठमल्लसाहु' नामके एक वेष्ण्रधर्मावलम्बी दूसरे अधिकारी ये जो बड़े 
2६ यहाँ बिन्दुस्थानीय भागमें साथ ठोडरके पूवेजों तथा वर्तमान कुड- 
म्वीजनोंके नामादिकका उल्लेख है | 
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परोपकारी ये और जिन्हें कवित्ररने परोपकाराथ शाश्वती लक्ष्मी प्राप्त 
करनेरूप आशीर्वाद दिया है| इस ग्रन्थकी रचना कसनेवाले टोडरसाहु इन 
दोनोंके खास प्रीतिपात्र थे और उन्हें टकसालके कार्यमें दक्ठ लिखा है--- 


“तन्र' ' “ठक्कुरसंज्ञकश्र अरजानीपुत्र इत्याख्यया 
कृष्णमंगलचौधरीति विदितः क्षात्र: स्ववंशाधिपः । 
श्रीमत्साहिजलालदीन-निकटः सर्वांधिकारक्षम: 
सावः सर्वेमयः प्रतापनिकर: श्रीमान्सदास्ते भुबम्‌ ॥५६॥” 
येनाकारि महारिमानदमन वित्त बहचार्जितम्‌ 
कालिंदीसरिदम्बुमि:ः सविधिना स्नात्वाथ विश्रांतिके | 
तामारुष्म तुलामतुल्यमद्दिमां सौवस्येशो भामयी-- 
मेन्द्रश्नी पदमात्मसात्कृतवता संराजितं भूतले ॥५०॥ 
तस्याप्रे गढ़मललसाहुमहती साधूक्तिरन्वर्थतो 
यरमात्स्वामिपरं बलेशमपि त॑ ग्रह्माति न काप्ययम्‌ । 
श्रीमद्वेष्णवघम कम निरतो गंगादितीरथ रतः 
श्रीमानेष परोपकारकारणे लम्याच्छियं शाश्वतीम्‌ ॥।४८॥ 
तयोदह्यो: प्रीतिरसामृतात्मक: स भाति नानाटकसारदक्षकः। 
कर्थं कथायां श्रवणोत्सुक: स्यादुपासकः कश्न तदन्वयं वदे ।५६। 

टोडरसाहु गयंगोत्री अग्रवाल थे, भणनियाकोल( श्रलीगढ़ )नगरके 

रहने वाले थे और काशसंघी भद्वारक कुमारसेनके आग्नायी ये | कुमारसेन 
को भानुकीर्तिका, भानुकीतिकों ग्रुणभद्रका और गुणमद्वको मलयकीर्ति 
भदट्टारकका पह्शिष्य लिखा है । परन्तु लाटीसंहितामें, जो बि० सं० १६४६१ 
में बनकर सप्राप्त हुईं है, ये ही ग्रन्थकार इन्हीं कुमारसेन भद्दारकके 
पहपर क्रमशः देमचन्द्र, पद्मनन्दी, यशःकीति और क्षेमकीर्ति भद्दारकोंका 
होना लिखते हैं और प्रकट करते हैं कि इस समय ज्ञेमकीति भाद्दारक 
मौजूद हैं | इससे यह साफ मालूम होता है कि दस वर्षके भीतर चार पट्ट 
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बदल गये हैं और ये भद्टारक बहुत ही श्रल्पायु हुए हैं । संभव है कि 
उनकी इस अल्पायुका कारण कोई आकस्मिक मृत्यु श्रथवा नगरमें किसी 
बबाका फेल जाना रहा हो | 

कवि राजमल्लने इस ग्रन्थमें अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया । 
हाँ, 'कवि/ # विशेषणके श्रतिरिक्त “स्याद्गादाउनवद्य-गद्य-पद्म-विद्या- 
विशारद” यह विशेषण इस ग्रन्थमें भी दिया गया है। साथ ही; ग्रन्थ- 
रुनेकी साहु टोडरकी प्रार्थनामें अपने विपयमें इतनी सूचना और की हे 
कि आप महाबुद्धिसम्पन्न होते हुए. 'परोपकारके लिये कटिबद्ध/ थे और 
कृपासिन्धुके उस पार पहुँचे हुए थे--बड़े ही कृपापरायण थे | यथाः--- 


यूयं परोपकाराय बद्धकक्षा महाधियः। 

उत्तीर्णाश्व परं तीरं कृपाबारिमहादथेः ॥१२६॥ 

ततोनुप्रहमाधाय बोधयष्वं तु मे मनः। 

जम्बूस्वामिपुराणस्य श॒श्रूषा हृदि बतेते ॥१२७॥ 

बहुत संभव है कि आप कोई श्रच्छे त्यागी ब्रह्मचारी ही रदे हों--शह- 

स्थके जालमें फंसे हुए तो मालूम नहीं होते | श्रस्तु; इस ग्रन्थ परसे इतना 
तो स्पष्ट है कि आय कुछ वर्षों तक आगरे में भी रहे हैं। ओर आगरेके 
बाद ही बेराट नगर पहुँचे हैं, जहाँ के जिनालयमें बेठकर आपने “लाटी- 
संहिता'की रचना की हे । 


एक बात और भी स्पष्ट जान पड़ती है और वह यह कि इस चरित- 
प्रन्थकी रचना करते समग्र कविवर युवा-अ्रवस्थाकों प्राष् थ-प्रौढ़ा 
अथबा बृद्धावस्थाका नहीं; क्योंकि गुरुजनोंकी उपस्थितिमें जग्बुस्वामिचररित- 
के रचनेकी गब उनसे मथुरा-समाम प्राथना की गई तो उसके उत्तरमें 





७ यथाः-- 
“निम्रहस्थानमेत्तेषां पुरस्ताइक््यते कबि:।” ( २-११६ ) 
सबंतो5स्य सुलक्र्माणि नाउलं वर्ण॑यितुं कवि: ( २-२१६ ) 


' प्रस्तावना ६६4 


उन्होंने अपनेकों सबसे छोटा (लघु) बतलाते हुए. स्पष्ट कहा है पकि--वह 
दर्जमें है नहीं किन्तु उम्रमें भी छोटा है :--- 

सर्वेभ्योडपिलघीयांश्व केवलं न क्रमादिह। 

वयसो5पि लघुबुद्वों गुरणेश्लानादिभिस्तथा ॥१-१३४॥ 

उम्रका यह छोटापन कविवरके ज्ञानादिगुणोंको देखते हुए ३४-३६ 
वर्षसे कमका मालूप नहीं होता, ओर इसलिये सं० १६४९१में लाटीसंहिता- 
की रचनाके समय आपकी अवस्था ४५ वर्षके लगभग रही होगी। 
अध्यात्मकमलमातंणड और पंचाध्यायी जेसे ग्रंथोंके लिये, नो आपके 
पिछले तथा अन्तिम जीवनकी कृतियाँ जान पड़ती हैं, यदि पाँच वर्षका 
समय और मान लिया जाय तो आपकी यह लोकयात्रा लगभग ४० व्षको 
अवश्थामें ही समाप्त हुई जान पड़ती है । 
इसके सिवाय, ग्रन्थपरसे यह भी जान पड़ता है कि कविवर इस 

ग्रन्थकी रचनासे पहले समयसारादि अध्यात्मग्रन्थोके अच्छे अ्रभ्यासी होगये 
थे, उन्हें उनमें रत आरहा था और इसीसे उस समयके ताज़ा विचारों 
एवं संस्कारोंकी छाया इस प्रन्थपर पड़ी हुई जान पड़ती है। जेसा कि 
नीचेके कुछ वाक्‍्योंसे प्रकट है :-- 

मृदूकक्‍त्या कथितं किश्िद्यन्मयाप्यल्पमेधसा। 

स्वानुभूत्यादि तत्सब परीक्ष्योद्धतुमहथ ॥१४३॥ 

इत्याराधितसाधूक्षिहंदि पंचगुरूल नयन्‌। 

जम्बूस्वामि-कथा-ख्या जादात्मानं तु पुनाम्यहम्‌ ॥१४४॥ 

सा5हमात्मा विशुद्धात्मा चिद्रपों रूपवर्जित: | 

हअतः परं यका संज्ञा सा मदीया न सबतः ॥१४४॥ 

यज्जानाति न तन्‍नाम यन्‍नामापि न बॉधवत । 

इति भेदात्तयोर्नाम कथं कठे नियुज्यते ॥१५६॥ 

अथा5संख्यातदेशित्वाच्चेको 5हं द्रव्यनिश्चयात्‌ । 

नाम्ना पर्यायमात्रत्वादनन्तत्वे5पि कि बदे ॥१४७॥ 
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धन्यास्ते परमात्मतक्त्वममलं प्रत्यक्षमत्यक्षतः 
साक्षात्वानुभवैकगम्यमहसां विन्दन्ति ये साधवः | 
सान्‍्द्रं सब्जतया न मज्जनतया प्रक्ञालितान्तम ला- 
स्तत्नानन्तसुखामृताम्बुसरसीहंसाश्च तेभ्यो नमः ॥१४८॥ 
--प्रथम सर्ग 


इनमें “जग्बूस्वामि-कथाके बहाने मैं अपनी आत्माकों पवित्र करता हूँ? 
ऐसा कहकर बतलाया है कि--मैं वह (परंब्रह्मरूप) आत्मा हूँ, विशुद्धात्मा 
हूँ, चिद्र॒प हूँ, रूपवर्जित हूँ, इससे आगे और जो संज्ञा (राजमल्ल' नाम) 
है वह मेरी नहीं है | जो नानता है वह नाम नहीं हे और जो नाम है 
वह शानवान्‌ नहीं है, दोनोंके इस मेदके कारण नाम (संशा) को केसे 
कर्ता ठहराया जाय ? मैं तो द्रव्यनिश्रयसे-द्रव्याथिक नयके निश्चयानुसार- 
ग्संख्यातप्रदेशिरूपसे एक हूँ, नामके मात्र पर्यायपना और अनन्तत्वपना 
होनेसे में अपनेको क्‍या कहूँ १--किस नामसे नामाह्लित करू १ वे साधु 
धन्य हैं जो स्वानुभवगम्य निर्मल गा परमात्मतत्वकों साज्षात्‌ अतीन्द्रिय- 
रूपसे प्रत्यक्ष जानते हैं और जिन्होंने मजनतासे नहीं किन्तु सजतासे 
अन्तमंलोंकों घो डाला है और उस परमात्मतत्वरूप सरोवरके हंस बने हुए 
हैं जो अनन्त मुखस्वरूप अमृतजलका आधार है उन साधुओंको नमस्कार |? 

इस प्रकारका भाव ग्रन्थकारने लाटीसंहिताके 'कथामुखत्रणंन नामके 
पहले सर्गमें अथवा अन्यत्र कहीं भी व्यक्त नहीं किया, और इसलिये यह 
अध्यात्म-अन्थोंके कुछ ही पूर्ववर्ती ताजा अध्ययन-जन्य संस्कारोंका 
परिणाम जान गड़ता है। इस ग्रन्थमे काव्य-रचना करते समय दुजनोंकी 
भीतिका कुछ उल्लेख जरूर किया है और फिर साइसके साथ कह 
दिया है-- 

यदि संति गुणा वाश्यामत्रौदार्यादयः ऋ्रमात्‌ | 
साधव: साधु मन्यन्ते का भोति: शठविद्विषाम ॥१४१॥ 


प्रत्तावना डरे 


परन्तु लाटीसंहितादि दूसरे प्रन्थोंमें इस प्रकारकी दुजेन-भीतिका कोई 
उल्लेख नहीं है, और इससे मालूम होता है कि कविवरके विचारोंमें 
इसके बादसे ही परिवर्तन हो गया था और वे और ऊंचे उठ गये थे । 

इस ग्रन्थका आदिम मंगलाचरण इस प्रकार है :-- 

उद्दोपीकृतपरमानन्दाद्रात्मचतुष्टयं च बुधाः। 

निगदन्ति यस्य गर्भायुत्सवमिह त॑ स्तुवे वीरमू ॥१॥ 

बहिरंतरंगमंगं संगरछड्ठिः स्वभावपर्याये: । 

परिणममान:ः शुद्ध: सिद्धसमूहो5पि वो श्रियं दिशतु ॥२॥ 

चरित्रमोद्दारिविनिजयाद्रतिर्विर ज्यशय्याशयनाशनाद पि। 

ब्रत॑ं तप: शीलगुणाश्च धारयंश्रयीव जीयाद्यदिया मुनित्रयी ।३ 

रवे: करालीव विधुन्बती तमो यदान्तरं स्यात्पदवादि-भारती । 

पदारथसार्था' पदवीं ददशे या मनोम्बुजे मे पदमातनोतु सा ।४। 

यहाँ मंगलरूपमें वीर (अन्त), तिद्धसमूह और मुनित्रयी (आचाय, 
उपाध्याय, साधु) इन पंचपरमेष्ठिका जिस क्रमसे स्मरण किया गया है 
उसीका अनुसरण लागीसंहिता और पंचाध्यायीमें भी पाया जाता है। 
भारती ( सरस्वती ) का जो स्मरण यहाँ 'स्याद्वादिनी! के रूपमें है वही 
अध्यात्मममलमातंण्डमें 'जगदम्बभारती” के रूपमें और लाटीसंहितामें 
जैन कविवरोंकी भारती'के रूपमें (“जयन्ति जेनाः कवयश्र तद्‌गिरः”) उपलब्ध 
होता है। और अनन्‍्तको पंचाध्यायीमें उसे ही “जेनशासन' (“जीयाज्जेनं 
शासनम”) रूपसे उल्लेखित किया है । और इस तरह इन ग्रन्थोंकी मंगल- 
शरणी प्रायः एक पाई जाती है। 

हाँ, एक बात और भी इस सम्बन्धमें नोट करलेने की है और वह यह 
कि इस जम्बूल्वामिचरितके द्वितीयादि सोम पहले एक एक पद्म द्वारा 
उन साहु टोडरकी आशीर्वाद दिया गया है जिन्होंने ग्रन्थकी रचना कराई 
है ओर जिन्हें ग्रन्थमें अनेक गुणोंका आगार, महोदार, त्यागी (दानी), 
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यशस्वी, धर्मानुरागी, धर्मतत्पर और सुधी धोषित किया है। तदनन्तर 
वृषभादि-वर्धमान-पर्यन्त टो दो तीर्थकरोंफी बन्‍्द्नादिरूप प्रत्येक सगमें 
अलग अलग मगत्ताचरण किया गया है। लाथीसंहिताके द्वितीयादि 
समौँमें उसका निर्माण करानेबाले फामनकों आशीर्षाद तो दिया गया 
है परन्तु सर्ग-क्रमसे अलग अलग मंगलाचरणकी बातको छोड़ दिया है, 
अध्यात्यकमलमार्त ण्डादि दूसरे ग्रन्थोंमें मी दोबारा मंगलाचरण नहीं किया 
गया है और यह बात रचना-सम्बन्धमें जम्बूस्वामिचरितके बाद कविके 
कुछ विचार-परिवर्तनकों सूचित करती है। जान पड़ता है उन्होंने दोबारा 
तिच्ारा आदिरूपसे पुनः मंगलाचरणको फिर आवश्यक नहीं समका और 
प्रन्थका एक ही प्रारम्भिक मंगलाचरण करना उन्हें उचित जान पड़ा है। 
इसीसे लाटीसंहिता और पंचाध्यायीमें महावीरके श्रनन्तर शेष तीर्थेकरोंका 
भी स्मरण समुच्चयरूपमें कर लिया गया है । 


प्रधुरामें सैकड़ों जेनस्तूपोंके अस्तित्वका पता-- 


कवि राजमल्लके इस “जम्बूस्वामिचरित' से--उसके 'कथामुखवर्णन! 
नामक प्रथम संगसे--एक खास बातका पता चलता है, ओर बह यह कि 
उस वक्क--श्रकबर बादशाहके समयमें--मथुरा नगरीके पासकी बंहि्भूमि 
पर ५०० से श्रधिक जैन स्तूप थे। मध्यमें श्रन्त्य केवली जम्बूस्वामीका 
स्तूप ( निःसही-स्थाम ) श्रौर उसके चरणोंमें ही विश्वेच्चर मुनिका स्तूप 
था।। फिर उनके श्रास-पास कहीं पाँच, कहीं ्राठ, कहीं दस श्रौर कहीं 
बीस इत्यादि रूपसे दूसरे मुनियोंके स्तूव बने थे ! ये स्तूप बहुत पुराने होने 
की वजहसे जीण-शीण होगये थे । लाहु टोडरजी जब यात्राको निकले और 
मथुरा पहुँचकर उन्होंने इन स्वृपोंकी इस हालतको देखा तो उनके हृदयमें 
उन्हें फिरसे नये करा देनेका धार्मिक भाव उत्पन्न हुआ | चुनाँचे आपने 
बढ़ी उदारताके साथ ब्रहुत द्रव्य खच करके उनका नूतन संस्कार कराया। 
स्‍्तूपोंके इस नबीन संत्करणमें ४०१ स्तूपोका तो एक समूह श्रोर १३ का 


प्रस्ताबना है. & 4 


दूसरा, ऐसे ४१४ स्तूप बनाये गये और उनके पास ही १२ द्वारपाल 
आदिक भी स्थापित किये गये । जब निर्माणका यह सब कार्य पूरा हो गया 
तब चतुर्विध संघको बुलाकर उत्सवके साथ सं० १६३० के अनन्तर (सं० 
१६३१ की) ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीको बुधवारके दिन ६ घड़ीके ऊपर पूजन 
तथा सूरिमन्त्रपुरस्सर इस तीथंसम # प्रभावशाली न्षेत्रको प्रतिष्ठा की 
गई »८ | इस विषयको सूचित करने वाले पद्म इस प्रकार हैं-- 

अथेैकदा महापुया मथुरायां कृतोद्यमः | 

यात्राये सिद्धक्षेत्रस्थचेत्यानामगमत्सुखम्‌ ॥७६॥ 

तस्या: पय्येन्तभूभागे दृष्टवा स्थानं मनोहरम्‌ । 

महर्षिभिः समासीन॑ पूत॑ सिद्धारपदोपमम्‌ ॥5०॥ 

तत्रापश्यत्सधर्मात्मा निःसहीस्थानमुत्तमम्‌ । 

अंत्यकेवलिना जंबूस्वामिनों मध्यमादिमम्‌ ॥८१॥ 

ततो विद्युच्चरो नाम्ना मुनि: स्यात्तदनुप्रहात । 

अतस्तस्येब पादान्ते स्थापितः पूर्वसूरिभिः ॥८२॥ 

ततः के5पि महासत्वा दुःखसंसारभीरवः। 

संनिधानं तयो:ः प्राप्य पदं साम्यं सम॑ दधुः |5३॥ 





# तीर” न कहकर 'तीर्थेसम” कह्दनेका कारण यही है कि कवि-द्वारा 
जम्बूस्वामीका निर्वाण-स्थान, मथुराको न मानकर, विपुलाचल माना गया 
है ( 'ततो जगाम निर्बाणं केवली विपुलाचलात! )। सकलकीतिके 
शिष्य जिनदास ब्रह्मचारीने भी विपुलाचलको ही निर्वाण॒स्थान बतलाया है। 
मथुराको निवांणस्थान माननेकी जो प्रसिद्धि है वह किस आधारपर अ्रवल- 
म्बित है, यह अभी तक भी कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका | 

> प्रतिष्ठा हो ज्ञानेके बाद ही सभामें जम्बूस्वामीका चरित रचनेके 
लिये कवि राजमल्लसे प्रार्थना की गई है, जिसके दो पद्म पीछे (५०४०प२) 
उद्भुत किये गये हैं । 


४ 
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ततो धूतमहामोहा अखंडब्रतथारिणः ! 
स्वायुरंते यथास्थानं जग्मुस्तेड्यों नमो नमः ॥८५॥ 
ततः स्थानानि तेषां हि तयोः पाश्वे सुखुक्तित:। 
स्थापितानि यथाम्नायं प्रमाणनयको विदें: ॥८६॥ 
कचित्पंच कचिच्चाष्टो कचिदश ततः परम । 
कचिहिंशतिरेब स्यात्‌ स्तूपानां च यथायथम्‌ ॥८०॥ 
तत्रापि चिरकाज्षस्वे द्रव्याणां परिणामतः । 
स्तुपानां ऋृतकत्वाच्च जीणता स्थादवाधिता ॥८८॥ 
तां [च] दृष्ठा स धर्मात्मा नव्यमुद्‌ धतु मुत्सकः । 
स्पाद्यया जोणुपत्राणि क्संत-समये नवम्‌ ॥८६॥ 
मनो व्यापारयामास धमेकार्य स बुद्धिमान | 
तावद्धम्म फलास्तिक्यं श्रदधाना3वधानवान्‌ ॥६०॥ 
>८ >् ५ >< 
ज्ञातथम्मेफल: सो5यं स्तृपान्यभिनवत्वतः | 
कारयामास पुण्यार्थ यशः केन निवायते ॥११४॥ 
यशः छूते धन तेनुः केचिद्धम्मेकृतेडथेतः । 
तद्द्वयाथमलो दध्ने यथा स्वादुमहोषधम्‌॥।११५॥ 
शीघ्र शुभदिने लग्ने मंगलद्र॒व्य पूषेकम्‌। 
सोत्साह: स समारंभं कृतवान्पुस्यवानिह ॥११६॥ 
ततो5प्येकाप्रचित्तेन सावधानतयाउनिशम्‌ । 
महोदारतया शश्वन्निस्थे पूर्णानि पुरयभाक्‌ ॥११७॥ 
शतानां पंच चाप्यक शुद्ध चाधित्रयोदशम्‌ । 
स्तृपानां तत्समीपे च द्वादशद्धारिकादिकम्‌ ॥११८॥ 
संबत्सरे गताब्दानां शठानां षोडशं क्रमात्‌ । 
शुद्धेखिशद्विरब्देश साधिकं दधति स्फुटम्‌ ॥११६॥ 


प्रस्तावना ४७ 


शुभे ज्येश्े महामासे शुक्ते पत्ते महोदये । 

द्वादश्यां बुधवारे स्थाद्‌ घटीनां च नबोपरि ॥१२०॥ 

परमाश्चर्यपदं पू्त स्थान तीर्थेसमप्रभम | 

शुअं रुक््मगिरे: साक्षात्कूट लक्षमिवोच्छितं ॥१२१॥ 

पूज़या च यथाशक्ति सूरिमंत्रे: प्रतिष्ठितम्‌। 

चतुर्विधमद्यासंघं समाहूयाउत्र धीमता॥१२२" 

ये सब स्तूप आज मथुरामें नहीं हैं, कालके प्रबल आधात तथा विरो- 

धियोंके तीज मत-द्वेपने उन्हें धराशायी कर दिया है, उनके भग्नावशेष 
ही आज कुछ टीलोंके रूपमें चीन्हें जा सकते हैं। आम तौरपर जेनियोंको 
इस बातका पता भी नहीं कि मथुरामें कभी उनके इतने स्तूप रहे हें। 
बहुतसे स्तृपरोंके ध्वंसावशेष तो सहशताके कारण गलतीसे बोद्धोंके समझ 
लिये गये हैं ओर तदनुसार जेनी भी वेसा हो मानने लगे हैं । परंतु ऊपर 
के उल्लेख-वाक्योंसे प्रकट है कि मथुरामें जेन-स्तूपोंकी एक बहुत बड़ी 
संख्या रही हे । ओर उसका कारण भी है। “विद्युच्व? नामका एक बहुत 
बड़ा डाकू था, जो राजपुत्र होनेपर भी किसी दुरभिनिवेशके वश चोर- 
कममें प्रवत्त होकर चोरी तथा डकेती किया करता था; और जिसे आम 
जेनी विद्युत चोर! के नामसे पहचानते हैं। उसके पाँचसौ साथी थे। 
जम्बूस्वामीके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर, उनकी असाधारण निस्व्वहता- 
विरक्कता-अलिप्तताको देखकर और उनके सदुपदेशको पाकर उसकी आँखें 
खुलीं, हृदय बदल गया, अपनी पिछली प्रवृत्ति पर उसे भारी खेद हुआ 
और इसलिये वह भी स्वामीके साथ जिनदीक्षा लेकर जैनगुनि बन गया। 
यह सब्च देखकर उसके 'प्रमब” आदि साथी भी, जो सदा उसके साथ एक- 
जान एकप्राण होकर रहते थे, विरक्त हो गये और उन्होंने भो जेनमुनि-दीक्षा 
ले ली | इस तरद्द यह ५०१ मुनियोंका संघ प्रायः एक साथ ही रहता तथा 
विचरता था | एक बार जन्न यह संघ विहार करता हुआ जा रहा था तो 
इसे मथुराके बाहर एक महोद्यानमें यूयास्त होगया श्रौर इसलिये मुनिचर्या- 
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के अनुसार सब मुनिं उसी स्थान पर ठहर गये #| इतनेमें किसी वन- 
देवताने आकर विद्युच्वरकों सूचना दी कि यदि तुम लोग इस स्थानपर 
रातकी ठदरोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे घोर उपसग होंगे जिन्हें तुम सहन नहीं 
कर सकोगे, श्रतः पाँच दिनके लिये किसो दूसरे स्थान पर चले जाओ । 
इस पर विद्यु्वरने संघके कुछ बुद्ध मुनियोसे परामश किया, परन्तु मुचिचर्या- 
के अनुसार रातको गमन करना उचित नहीं समझा गया। कुछ म॒नियोंने 
तो हृढताके साथ यहाँ तक कह डाला कि-- 
“अस्तं गते दिवानाथे नेयं कालोचिता क्रिया ॥१२-१३३॥ 
विभ्यतां कीटशो धममम: स्वामिन्निःशंकिताभिध: । 

उपसगेसहो योगी प्रसिद्ध: परमागने ।-१३४॥ 

अवत्वत्र यथाभाव्यं भाविकर्म शुभाउशुभम | 

तिध्ामो वयमणद्ेब रजन्यां मौनवत्तय:।-१३४॥ 

'सूर्यास्तके बाद यह गमन-क्रिया उचित नहीं है। डरने वालोंके 
निःशंकित नामका धर्म केसा ? आगममें उपसर्गोंको सहनेवाला ही योगी 
प्रसिद्ध है। इसलिये भावी शुभ-अ्रशु भ-कर्मा नुसार जो कुछ होना है वह हो 
रहो, हम तो आज रातको यहीं मौन लेकर रहेंगे । 

तदनुसार सभी मुनिजन मौन लेकर स्थिर हो गये। इसके बाद जो 
उपसग-परम्परा प्रारम्म हुई उसे यहाँ बतलाकर पाठकोंका चित्त दुखानेकी 
जरूरत नहीं है--उसके स्मरणमात्रसे रोंगटे खड़े होते हैँ । रातभर नाना- 





क अथ विद्ुत्चरो नाम्ना फ्येटन्निह सन्‍्मुनिः । 
एकादशांगविद्यायामधीती विद्धत्तपः |[१२-१२५॥ 
अधान्येद्ुः सु निःसंगो शुनिपंचशतेबु तः । 
मथुरायां महोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥-१२६॥ 
तदागच्छुत्स बेल(र)क्त्यं भानुरस्ताचलं श्रितः। 
घोरोपसमेमेतेषां स्वयं द्रष्ट्रमबाक्षमः ॥-१२७॥ 


'प्रस्ताषना डर 


प्रकारके घोर उपसगग जारी रहे ओर उन्हें दृदताके ल्लाथ साम्यभावसे सहते 
हुएए ही मुनियोंने प्राख॒ त्याग किये हैं। उन्हीं समाध्िको प्राप्त धीर वीर 
मुनियोंकी फविश्र यादगारमें उनके समाधिस्थानके शोरपर ये ४०१ स्तूप 
एकन्र बनाये जान पड़ते हैं । बाकी १३ स्तृपोंमें एक स्तृप जम्बूस्वामीका 
क्षेणा और १२ दूसरे मुनिषंंगवोंके । जम्बूस्वामीका निर्वाण वद्यपि इस ग्रन्ध 
में बिपुल्लाचल्ल पर बताया गया है; फिर भी चूँकि जम्बूस्वामी मथुरामें 
विहार करते हुए श्राये थे+, कुछ श्र तक उहहे थे ओर विद्युचवर शादिके 
जीवनकों पलटनेवाले उनके खास गुरु थे, हसलिए साथमें उनकी भी 
यादगारके तैरपर उनका स्तूप बनाम गया है। दो-सकता है कि ये १३ 
स्तूथ डसी स्थान पर हों (जिसपर आजकल चोरास्रीमें जम्बूस्वामीका 
बिशाल मंद्रि बना हुआ है और ५०१ स्तूपोंका समूह कंकाली टीलेके 
स्थानपर ( या उसके संनिकट प्रदेशमें ) हो, जहाँसे बहुतसी जेनमूर्तियाँ 
त्था शिलालेख अदि निकले हैं। पुसातत्वशों द्वास इस .विषयकी श्रन्छी 
खोज द्वोनेकी जरूरत हे। जेबविद्वाबों तथा श्रीसानोंको इसके 4लिए. खास 
परिश्रम करना चाहिये 4 
कविवरकी दृष्टिमें शाह अकबर-- 

कविवर राजमल्लजी शाह अ्रकबरके राज्यकालमें हुए हैं और कुछ 
चर्ष तक अ्रकबरकी राजधानी आगरामें भी रहे हैं, जिसे अ्रगलदुर्गके 
नामसे भी उल्लेखित किया गया है, ओर इससे उन्हें दिल्‍लीपति श्रकबर- 


% विजहथ ततो भूमो श्रितों गन्धकु्टीं जिनः । 
मगधादिमहादेशमथुरादिपुरीस्तथा ॥१२-११६॥४ 
कुबन्‌ धर्मोपदेशं स केक्‍्लशानलोचनः । 
वोद्टादशपय न्तं स्थितस्तत्र जिनाधिपः ॥-१२०॥ 
ततो जगाम निवाणं फेवली विपुलाचलात 4 
अर्माष्टकबिनिमुक्तः शाश्वतानन्तसौरब्यमाकू ॥-१२शा। 


पूछ अध्यात्म-कमल-मातंणड 


को कुछ निकटसे देखनेका भी अवसर प्रास हुआ है। आप अकबरकों 
बड़ी ऊंची दृष्टिसे देखते ये और उसे अद्भुत उदयको प्राप्त तथा. दयालु- 
के ख्पमें पाते ये। ओपकी नज़रमें अकबर नामका ही अकबर नहीं था, 
बल्कि गुणयोमे भी अकबर ( महान्‌ ) था; ओर इसलिये यह उसको साथक 
संज्ञा थी#---“जलालदीन' नाम तथा 'ग्राज़ी! उपपदसे भी उसका उल्लेख 
किया गया है। अकबरकी राज्यव्यवस्था केसी थी ओर उसकी प्रजा 
कितनो सुखी थी, इसका कुछ अनुभव वैराटनगरके उस वर्शनसे भक्ते 
प्रकार हो सकता है जो कविवरने लाटोसंहिताके ४८ काबव्योंमें किया दे 
ओर जिसका कुछ संक्तिप सार ऊपर लाटीसंहिताके निर्माण-स्थानके वर्णन 
( पृष्ठ २६ ) में दिया जाचुका है| जब राज्यका एक नगर इतना सुव्यव- 
स्थित और सुखसमृद्धिसे पूर्ण था तब स्वयं राजघानीका नगर आगरा 
कितना सुब्यवध्थित और सुखसमृद्धिसे पूर होगा, इसको कल्पना विश 
पाठक स्वयं कर सकते हैं। कविवरने तो, आगरा नगरका संक्षेपतः वर्णन 
करते हुए और उसे “नगराडघिपा5घिपतिः तथा 'समस्तवस्तवाकर! अतलाते 
हुए, सकितिकलूपमें इतना ही कह दिया है कि--राजनीतिके महामागंको 
छोड़कर जो लोग उन्मागंगामी या अमा्मंग्रमी ये उनका निम्रद होनेसे-- 
राजनीतिके विरुद्ध उनकी प्रज्गत्तिके छूटजानेसे--ओऔर साधुव्गोंका वहाँ 
संग्रह होनेसे वह नगर 'सारसंप्रह” के रूपमें है। अकबर बादशाहके 
यशरूपी चन्द्रमासे दिन दिम वृद्धिको प्राप्त हुए “मह्दासमुद्र स्वरूप इस 
नगरोंके सरताज (राजा) आगरेका वर्णन मैं केसे करू १ :-- 
“राजनी तिमहामार्गादुत्परथा 5पथगामिनाम्‌ । 
निम्रहात्साधुवर्गाणां संप्रहात्सारसंप्रहम्‌ ॥2२॥ 





# अथास्ति दिल्‍लीपतिरद्भुतोदयों दयान्वितो बब्बर-नन्द-नन्दनः । 
अकब्बरः श्रीपदशोमितो5मितो न केवल नामतयाथंतोडपि यः ॥५॥ 
--जम्बूत्वामिचरित 


प्रस्तावना भर 


“पाज्ञो यशः शशाह्लेन बद्धेमान दिन दिनम्‌। 
वर्ण्यामि कर्थ चैनं नगरेशं महायंबम्‌ ॥४४॥ 
--प्रथम स् 

इस परसे यह सहजमें ही समझा जा सकता है कि अकबर राजनीति- 
का कितना भारी परिडत था; उसको अ्मली जामा पहनानेमें कितना दक्ष 
था और साथ ही प्रजाकी सुख-समृद्धिकी ओर उसका कितना लक्ष्य था। 
“जज़िया' करको उठा देना, जिससे हिन्दू पिसे जारहे थे, और शराबको 
बन्द्‌ कर देना भी उसकी राजनेतिक दूरदष्टिता तथा प्रजाहितके कार्य थे। 
शराजबन्दीके अकबर उद्द श्यकोी ब्यक्त करते हुए कबिवरने साफ लिखा 
है कि--शराबसे प्रमत्तथी (पागल) हुआ मनुष्य प्रमादमें पड़कर कुधर्म- 
व्गोर्मे प्रवत्त होता हे, इसलिये वह पाफ्की कारण है-- प्रजामें पापों 
(गुनाहों)को वृद्धि करनेवाली हे--शसीसे उसको बन्द फिया गया हे+ ।! 

, लायीसंदितामें वेराटनगरका वर्यंन करनेके श्रनन्तर अकषरकी “चगत्ताः 
(चगताई) ज्ञाति और उसके पितामह 'बाबरः चादशाह तथा पिता हुमायूँ? 
बादशाहका कौतन करके अकबरके विषयमें जो दो काव्य दिये हैं थे इस 
प्रकार हैं :-- 

तत्पुत्रो3जनि सावेभौमसटद्टशः प्रोद्यस्प्रतापानल- 
ज्यालाजालमतल्लिकाभिर भितः प्रज्वालितारित्रजः । 
श्रीमत्साहिशिरोम शिस्घकबघरो निःशेषशेषाधिपे: 
नामारत्नकिरीटफोटिघटितः ख्नग्मिः श्रितांहिद्यः ॥६१॥। 


श्रीमड्डिंडीरपिएडोपसितमित्तनभः पाण्डुराखण्डकीर्त्या- 
कृष्टं त्रह्माग्डकाएंड निजभुज़यशसा मण्डपाडम्बरो5स्मिन्‌ । 


कब. 











क देखो, पूजमें (०३८ पर) उद्घृत जम्बूस्वमिचरितके प्रथम सगका 
पच्च ब्रूं० २६। 


पर अध्यात्म-कमल-मातंण्ड 


येनाइसौ पातिसाहि:ः प्रतपदकबरप्रख्यविख्याप्तकीर्ति* 
जीयाड्रोक्ताथ नाथः प्रभुरिति नगरस्यास्य बेराटनाम्नः ॥६२॥ 


इनमें अ्रकबरकों सार्वभोम-सदश--चक्रवर्तों सम्रादके समान--तथा 
शाहशिरोमणि बतलाते हुए लिखा है--'कि उसके बढ़ते हुए प्रंतापानलकी 
ज्वालाओंसे शत्रु्॑मूह सब ओरसे भस्म होगया है ओर जो राजा अवशेष 
रहे हैं उन सत्रकी मालाओं तथा रत्नजडित मुकुटोंसे उसके चरण सेवित 
हैं। उसकी कीति अखर्ड है, समुद्रफेनके समान घवल है, आकाशके 
समान विशाल है और उसके द्वारा इस (वैराट) नगरमें ब्ह्माए्डकाण्ड 
(विश्वका बहुत बड़ा समूह ) खिंच श्राया है ।” साथ ही, उस विख्यात- 
कीर्ति प्रतापी श्रकबरकों वेराट मगरका भोक्ता, नाथ और प्रभु बतलाते 
हुए. उसे जयवन्त रहनेका आशीवांद दिया गया है । 


जम्बूस्वामिचरितमें तो मंगलाचरणके अ्रनन्तर ही ५४वें पद्यसे ३१वें 
पद्म तक अकबरका स्तवन किया गया है, जिसमें उसकी जाति, वंश और 
पूर्वजोंके वर्शनके साथ-साथ उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था तथा चित्तौड़ 
(चित्रकूट) विजय और सूरतके दुजयदुगसहित गुजरात-विजयका संक्षिप्त 
वर्णन भी आगया है। जज़िया करको छोड़ने और शराबबन्दीकी बातका 
भी इसीमें समावेश है। इस सब वर्ण नमें अकबरको श्रद्भुतोदय, दया- 
न्वित, श्रीपद्शोभित, वरमति, साम्राज्यराजद्बपु, तेजःपुञ्जमय, शशोव दीस 
और विदांवर जैसे विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है। साथ ही, यह 
भी बतलाया है कि उद्धृत वीरकम करते हुए भी उसमें दयाछुता स्वाभाविक 
थी, क्रमसे अथवा युगपत्‌ नवों रखोंके सेवनकी अ्चिन्त्य शक्ति थी, उसने 
बन्धुबुद्धिसे प्रजाका उसी तरह पालन किया है जिस तरह कि इन्द्र स्वरगंके 
देवोंका पालन करता है । उसका 'कर' जगतके लिये हुम्कर नहीं था | किसी 
भो कारणको पाकर उसे मद नहीं हुआ और “इसका बच करो” यह बचन 
तो स्वभावसे ही उसके मुँहसे कहीं निकला नहीं, और इसलिये वह इस 


प्रत्तावेनों है 


समय सुधमराजकी तरह बतंमान है अ्रथवा उसका शज्य सुधभेराज्य 
है !! और अन्त अंकबरकै मांने-दानादि असंख्यगुणोंका पूरा स्तबन करनेमें 
अपनेको श्रंसमर्थ बंतलाते हुएं. लिखाँ है कि--'यह दिग्मात्ररूपसे जो कथन 
किया है वह उसी प्रंकारका है जिस प्रकार कि सप॒द्रसे श्रञ्जलिमें जल- 
भ्रहणं किया जाता है। इस वंणेनके कुंछ पद्म, जो काब्यरससे भरे हुए 
है, इस प्रकार हैं :+- 

“अर्ति सम चाद्यापि विभात्ति जाति: परा चगत्ताभिधया प्रथिव्याभ। 
परंपराभूरिव भूप॑तीनों महान्वयानामपि माननीया ॥६॥ 
तदत्र जातावंपि जात॑जन्मनः समेकरछत्रीकृतदिग्वधूबरान्‌ । 
प्रकाशितुं नालमिंहानुभूभु जः कवीन्द्रवंंदो लसदिन्दुकीर्ति॥।ण॥ 
अतः कुत श्वित्क्तसा हिसंशक॑: स माननीयी विधिवद्विपश्रि ताम्‌ 
यथा कथा बाबंर-वंशमा भत्ता प्रकाश्यते संद्भधिरथो निरन्तर मा।८॥ 
सुभ्रीबाबरबातिसाहिरभष झिजिंत्य शत्रून्बलादू 
दिललीशो5पि समुद्रधारिवसनां क्षोणीं कलत्रायताम्‌। 
कुबन्नेकबलो दिशेंगजमर्ल क्रीडन्‌ यथेच्छे विभुः 
स्याद्भूपालकपालमोौलिशिखरस्थायीव स्रम्यद्यरः ॥धा 
तत्पुत्रोजजनि भानुमानिष गिरेरक्रम्य भूमंडलम 
भूपेभ्यो करमाहरन्नपि धेन॑ यच्छन जनेभ्यो <घिकम्‌। 
च्टूगफदत्स्वकर प्रतापतरसा मात्सयमब्धेरधः 
अश्लापालतया जडत्वमद्टरज्नाम्ना हुमाओँ नपः]१णा 
सत्सूनुः भियमुद्वेहन सुंजबलादेकातपत्रो भुत्रि 
श्रीमत्साहिरकब्बरो तररमत्तिः साम्राज्यरा जद्ग पु: । 
तेज!पुछ्मयो ज्वलंज्ज्वलनजज्वालाकरांलानल:ः 
सर्वारीन्‌ देहलि सम निर्देयमना उन्मूल्य मूलादपि॥९श॥। 

न र( हर हर 


ह 


'जुे अध्यात्म कमल-मातएड 


“गज़ाश्वपादातिरथादिकेबु यो मंत्रासिदु्ेद्रविशेषु कोटियु । 
लिलेख लेखां भवितव्यता श्रितो बल॑ स्वसाहिक्रममात्रसंभवम।॥१४ 
लब्धावकाशादथवा प्रसंगाद्यतो हता दुजेनकिंकराकराः | 
लद॒त्र नामापि न ग्हयते मया लघुप्रहाणों ननु पोरुष कियता।१५ 
अथास्तिकिश्विद्यदि चित्रकूटकमुत्व्यातिलेखीकृतजित्रकूटकम। 
अतोर णस्तम्भमवाप हेलया किमद्भुतं तत्र समानमानत:॥१ ॥॥ 
जगजे गाजी गुजरातमध्यगो मृगाधिपादप्यधिकः प्रभावत:। 
मदच्युतों बेरिगजस्तदानीमितस्तता याति पलायमानः ॥१७॥ 

ततो5पि धृत्वा गिरिगहरादितः श्रिता वध केचन बन्धनं क्षणात्‌ । 
मधाहयों मंत्रवलादिवाहता: प्रपेतुरापक्षेघिसंनिधानके ॥१८।॥। 
न केवल दिग्बिजयेडस्य भूभतां सहखखण्डेरिह भावित॑ भ्शम्‌ । 
, भ्रुबो5पि निम्नोन्ननमानयानया चलश्वमूमारभरातिमात्रतः ॥१६॥ 
अपि क्रमात्सूरतिसंज्ञको गिरेरपांनिधेः संनिधितः समत्सर:। 
कदापि केनापि न खरिडितों यतस्ततो<स्ति दुर्गो बलिन्यं हि दुजेय:॥२० 
अनेन सो5पि क्षणमात्रवेगादनेकखण्डे: कृतजजेरों जितः । 
विलंघ्य वार्थि रघुनाथवत्तया परं विशेष: कलिकोतुकादिब ॥२१॥ 
५ 2 7 2५ 
“तथाविषो<प्युद्धतब्वी रकम रिए दयालुता चाउस्य निसर्गताइभवबत। 
क्रमेश युगपन्नचधा रसा: स्फुट मच्िन्त्यचित्रा महतां हि शक्तयः॥न् शा 
प्रपानकमास प्रजा: प्रजापतिर खण्डदरण्ड यदग्वए्डमण्डलम । 
अखण्डलश्नण्डवपु: सुरालय॑ श्रितामरानेब स बन्धुबुद्धितः ॥२५॥ 
हर दर जे 2 
“बधैनमेतद्बबनं तदास्यतो न निगेतं कापि निसर्गतश्रिति:। 
अनेन तद्ूतमुदस्तमेनसः सघमराज: किल बतत्तेड्घुना ॥२८॥ 
भर 4 |] )< 


प्रस्तावना है. 


“अशेषत: स्तोलुमछ॑ न साहशो समानदानादिगुणानसंख्यत: । 
सत्ताइस्य दिग्माश्रतयाशितु क्षमे पयोधितो वा जलमखल्तिस्थितम॥३० 
चिरं-चिरंजीव चिरायुसायती प्रजाशिषः “सन्तसमप्रिमाधभिमम । 
यथाभिनन्दुबेसुधा सुधाधिपं कलामिरेनं परया मुदा मुदे ॥३१॥ 

+-जश्घू० प्रथमसर्ग 

इस सब कथन परसे स्पष्ट है कि कविकी दृष्टिमें ग्रकघर कितना 

महान्‌ था और वह अपने गुणोंके काग्ण कविके हृदयपर कितना अधि- 

कार किये हुए था। अपनी इस महानता और प्रजावत्सलताफे कारण 

ही उसे कविके शब्दोंमें प्रजाके “चिरं-चिरंजीव” और “चिरायुरायतो' 
जैसे ग्राशीवाद निरन्तर बड़ी प्रसक्नताके साथ आस होते रहते थे । 


छन्दोविदया ( पिड़ल )-- 


इस श्रन्थका भी सर्वप्रथम दर्शन मुझे देहलीके एक शास्‍स्त्रभण्डारको 
प्रतिपरसे हुआ है । सन्‌ १६४१ के शुरूमें मेने इसका प्रथम परिचय 
“नेकान्त'के पाठकोंको दिया था और उस समय इसकी दूसरी प्रति खोजने- 
की खास प्रेरणा भी फी थी। परन्तु दूसरे शास्त्रभण्डारोंमे इसकी कोई 
प्रति उपलब्ध नहीं होरही है--मुनिश्री पुएयविजबजी पाटन(ग्रुजरात) श्रादि 
को लिखकर श्वेताम्बर शास्त्रभण्डारोंमें भी खोज फराई गई किन्त कहीं भी 
इस ग्रन्थक्े अस्तित्वका पता नहीं चला। श्रतः देहलीको कविराजसल्लके 
वूमरे दो ग्रन्थों (लाटीसंहिता और जम्बूस्वामिचरित) की त्तरह इस ग्रन्थको 
भी सुरक्षाका श्रेय प्राप्त है। और इसलिये ग्रन्थका परिचय देनेसे पहले 
सैं इस ग्रन्थप्रतिका परिचय करा देना उचित समभता हूँ | यह ग्रन्थप्रति 
देहलीके पंचायती मन्दिरमें मौजूद है। इसकी पत्र-संख्या सिली हुई 
पुस्तकके रूपमें २८ है, पहले पत्रका प्रथम प्रष्ठ खाली है, २८ बे पत्रके 
अन्तिम प्ृष्टपर तीन पेक्कियाँ हैं“-उसफे शेष भागपर कफिसीने बादकों 
छुन्दविषयक कुछ नोट कर रक्‍्खा हे और मध्यके श्८ व॑ पत्रके प्रथम 


फू अध्यात्म-कमलन्मार्तरड 


प्र पर लिखते समय १७वें पत्रके द्वितीय प्रष्ठकी छाप लग जानेके कारण 
वह खाली छोड़ा गया है। पत्रकी लग्जाई ८३ और चौड़ाई ५३ इंच है। 
प्रत्येक पृष्ठपर प्रायः २० पंक्षियाँ है, परन्तु कुछ 'शष्ठॉपर २१ तथा २२ 
पंक्तियाँ भी हैं। प्रत्येक पंक्तिमें श्रत्षर-संख्या प्रायः १४ से १८ तक पाई 
जाती है, जिसका श्रौसत प्रति पंक्ति १६ अक्षरोंका लगानेसे ग्रन्थकी 
श्लोक-संख्या ५५० के: कसेत्र होती है। यह प्रति देशी रफ्र कागजपर 
लिखी हुई है और बहुत कुछ जीणं-शीर है, सील तथा पानीके कुछ 
उपद्रवोंको भी सहे हुए है, जिससे कहीं कहीं स्थाही फेल गईं है तथा 
:दूसरी तरफ फूट आई है और अनेक स्थानोपर पत्रोंके परस्परमें चिपक 
बानेके कारण अक्षर अस्पष्टसे भी हो गये हैं| हालमें नई सूचीके वक्त 
जिल्द बेंधालेने आदिके कारण इसकी कुछ रक्षा होगई हे। इस ग्रंथप्रति 
पर यद्यपि लिपिकाल दिया हुआ नहीं है, परन्तु वह अनुमानतः दोसो 
वर्षसे कमकी लिखी हुईं मालूम नहीं होती। यह प्रति 'महम! नामके 
किसी ग्रामादिकर्म लिखी गई है और इसे 'स्यामराम' भोजग” ने लिखाया 
है; जैसा कि इसकी “महममण्ये लिपावितं स्वांमराममोजग ॥” इस अन्तिम 
पंक्निसे प्रकट है 
कविवस्की मौलिक क्तियोंके रूपमें जिन चार ग्रन्थोंका श्रमी तक 
परिचय दिया गया है वे सत्र संस्कृत भाषामें हैं; परन्तु यह ग्रंथ संल्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी इन॑ चार माषाओंमें है, जिनमें मी प्राकृत 
ओर अपभ्रंश प्रधान' हैं और उनमें छुन्दशाखके नियम, छुन्दोंके लक्षण 
तथा उदाहरण दिये हैं; संस्कृत भी कुछ नियम, लक्षण तथा उद्भहरणः 
दिये गये हैं और ग्रन्थके प्रारम्मिक सात पद्म! तथा समाप्ति-विषयक 
अन्तिम पद्म मी संरकृत भाषामें हैं, शेष हिन्दीमें कुछ उदाहरण हैं और 
कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो अपभ्रंश तथा हिन्दीके मिश्रितरूप जान' 
पड़ते हैं | इस तरह इस ग्रन्थ परसे कविवरके संत्कृत भाषाके अत्तिरिक्क 
दूधरी भाषाओंमें रचनाके अच्छे नमूने भी सामने आजाते हैं. ओर उनसे 


प्रस्तावना ४७ 


श्रापकी कांव्यप्रवृत्ति एवं रचनाचातुर्थ आदि पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है । 

छुन्दोविद्याफा निदशक यह पिछ्ञलग्रन्थ राजा मारमल्लके लिये लिखा 
गया है, जिन्हें 'भारहमल्ल? तथा कहीं कहीं छुन्दवश “भारू हब 
उल्लेखित किया गया है और जो लोकमें उस समय बहुत बड़े व्यक्ति 
लिये हुए, थे । छुन्दोंके लक्षणः प्रायः भारमलल्‍्लजीको सम्बोधन करके 
के गये हैं, उदाहरणोंमें उनके यशका खुला गान किया गया है पु 
इससे राजा भारमल्लके जीवन पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है--उनकी' 
प्रकृति, प्रदत्ति, परिणति, किभूति, सम्पत्ति, कौटुम्बिक स्थिति श्रीर लोक 
सेवा आदिकी कितनी ही ऐ.तिहासिक बाते सामने आजाती हैं।' श्रौर इस 
तरह राजा भारमल्लका कुछ खण्ड इतिहास मिल जात्ता है, जो कविवर 
राजमल्ल जेसे विद्वान॒की लेखनीसे लिख होनेके कारण' कोस कवित्व ना 
होकर कुछ महत्त्व रखता है। इससे घिद्वानोंको दूसरे साधनों परसे राजा 
भारमल्लके इतिहासकी ओर और बातोंफो खोजने तथा इस ग्रन्थपरसे 
उपलब्ध हुई बातों पर विशेष प्रकाश डालनेके लिये प्रोत्साहन मिलेगा 
श्रौर इस तरह राजा भारमल्लका एक श्रच्छा इतिहास तय्यार होसकेगा | 

कपिवरने, अपनी इस रचनाका सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, मंगला- 
चरणादिकके रूपमें जो सात संस्क्रत पद्म शुरूमें दिये हैं वे इस प्रकार हैं:--- 

केबलकिरणदिनशं प्रथमजिनेशं दिवानिशं बंदे । 

अज्ञ्योतिषि जगढ़ेतद्व्योम्नि नज्षत्रमेकमिव भाति ॥१॥ 

ज्ञिन इब मसान्‍्या बाणी जिनवरवृषभस्य या पुन: फणिनः + 

वर्णादिव्ाधवारिधि-तराय पोतायते तरा जगत: ॥२॥ 

आसीज्नागपुरीयपक्षनिरतः साज्षात्तपागच्छमान ॥ 

सूरिः श्रीप्रभु चन्द्रकीतिर बनी मूर्डाभिषिक्तों गणी | 

तत्पट्टे त्विह्ठ मानसूरिर भवत्तस्यापि पट्टेडघुना 

संसम्राडिब राजते सुरगुरुः श्रीहस्ब(ष)कीतिं महान ॥ शा 


श््ह अध्यात्मममलमातण्ड 


श्रीमच्छीमालकुले समुदयदुदयाद्विदेषद[त्त]स्य । 
रबिरिब रॉक्यांणकते व्यदीपि भूपालभारमल्लाहः: ॥४।॥ 
भूपतिरितिसुविशेषणमसिदं प्रसिद्ध हि भारमल्लस्य । 
तत्कि संधाधिपतिनणिजामिति बक्ष्यमाणेपि ॥५॥ 
अन्येद्य: कुतुकोल्बणानि पठता छंद्वांसि भुयांसि भो 
सूनो: श्रीसुग्संज्ञकस्य पुरतः श्रीमालचूडामणोः । 
इंपत्तस्य मनीषितं स्मितमुखात्संलद्य पद्मान्मया 
दिग्मात्रादपि नामपिज्ञलमिदं धाए ट्यादुपक्रम्यते ॥६॥ 
चित्र महद्यदिह मान-धनो यशस्ते 

छुंदोमयं नयति यत्कबिराजमल्लः | 

यद्वाद्योपि निज्रसारमिह द्रबन्ति 
पुण्यादयोमयतनोस्तवभारमल्ल ॥०७॥ 


इनमेंसे प्रथम पद्म प्रथमजिनेन्द्र ( आदिनाथ ) को नमस्कार किया 
गया है ओर उन्हें 'केवलकिरण दिनेश” बतलाते हुए. लिखा है कि 'उनकी 
जञानण्योतिमें यह जगत आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह भासमान है !! 
अपनी लाटीसंहिताके प्रथम पद्ममें तीर्थंकर महाचीरकों नमस्कार करते हुए. 
भी कविबरने यही भाव व्यक्त किया है, जैसा कि उसके “यच्चिति 
विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षत्रमेकमिव नभ्षसि” इस उत्तराधसे प्रकट 
है । ताथ ही, उसमें महावीरका विशेषण '्ञानानन्दात्मानं! लिखकर शानके 
साथ आनन्दको भी जोड़ा है | लाटीसंहिताके प्रथम पद्ममें छुंदाविद्याके ५ थम 
पद्मका जो यह साहित्यिक संशोधन ओर परिमाजन दृष्टिगोचर होता है उससे 
ऐसी ध्वनि निकलती हुई जान पड़ती है कि, कविकी यह कृति लाटीसंहिताके 
कुछ पूर्ववर्तिनी होनी चाहिये # वशर्ते कि लाटीसंहिताके निर्माणसे पूर्व 
नागपुरीय-तपागच्छुके भट्टारक हर्षकीर्ति पद्मारूढ़ हो चुके हों । 





# लागीसंशिताका निर्माणकाल अआआश्निशुक्ला दशमी बि० सं० १६४१ है। 


प्रस्तावना हा 


दूसरे पद्ममें प्रथम जिनेन्द्र श्रीवषभ(आदिनाथ)की बाझीको जिनदेवके 
समान ही मान्य बतलाया है, और फरणीकी वाणीको अक्षरादिब्ोधसमुद्रसे 
पार उतरनेके लिये नौकाके समान निर्दिष्ट किया है। . 

तीसरे पद्ममें यह निर्देश किया है कि आजकल हषकोर्ति नामके साथ 
सम्राट्की तरह राजते हैं, जो कि मानसूरि के पद्ठशिष्य और उन शऔरीचंद्र- 
कीतिके प्रपह्शिष्य हैं जो कि नागपुरीय पक्ष ( गच्छ ) के साज्षात्‌ तपा- 
गच्छी साधु थे। 

चोधे-पाँलये पद्मोंमें बतलाया है कि---श्रीमालकुलमें देवदत्तरूपी उद- 
थाचलके सूर्यकी तरह भूपाल मारमलल उदयको प्राप्त हुए और बे 
रॉक्याणी--शक्‍यायग्रोत्रवालों#---के लिये खूब दीसमान्‌ हुए हैं। भार- 
मल्लका “भूपति ( राजा 0” यह विशेषण सुप्रसिद्ध है, वे बणिक संघके 
श्रधिपति हैं । | 

छुठे पद्ममें, श्रपनी इस रचनाके प्रसंगको व्यक्त करते हुए, कविजी 
लिखते हैं. कि--'एक दिन मैं श्रीमालचूड़ामणि देवपुत्र (राजा भारमल्ल) 
के सामने बहुतसे कोतुकपूर्ण छुंद पढ़ रहा था; उन्हें पढ़ते समय उनके 





+ पूरा नाम “मानकीति! सूरि है। ये मदट्टारक . वेशाख-शुक्ला सममी 
सं० १६३३ से पहले ही पद्टारूढ़ हो चुके थे; क्योंकि इस तिथिको इनके 
शिप्य मुनि अमीपालने सिन्दूरप्रकरण ग्रन्थकी एक प्रति श्रपने लिये 
लिखाई है; जेसाकि उसकी निम्न प्रशस्तिसे प्रकट है-- 

“संबत १६३३ वर्ष वेशाखमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथो शुक्रवारे 
लेग्वक-पाठकग्रो: शुभ भवतु । तेलाद' * पुस्तिका | श्रीमन्नागपुरीय-तपाग- 
च्छाधिराज-भट्टारक-श्रीमानकीतिसूरि-सूरिपुरंदराणां शिष्येण मुनिना 
अमीपालेन स्वाध्ययनाय लिखापिता इब्राहिमाबादे ।? (देखो, अमृतलाल 
मगनलाल शाहका “प्रशस्तिसंग्रह” द्वि० मा० प्ृ० १३२ । 

% वक्‍खाणिए गोत विक्खात राक्याणि एतत्स ॥१६८॥ 


६० भ्रध्यात्म-कमल-मातेणंड 


मुखकी मुस्कराहट और दृष्टिफटाक्ष ( श्रांखोके संकेत ) परसे मुझे उनके 
मनका भाव कुछ मालूम पड़ गया, उनके उस म॑ंनोमिलाषको लक्॒॑यमे 
रखकर ही दिग्मात्ररूपसे यह नामका 'पिगल' ग्रम्थ धृष्टतासे प्रार॑ग्म किया 
आता है|! 

सातवें पद्ममें कंबिवर अपने मनोभांवकों व्यक्त करते हुए; लिखते हैं+-- 

“है भारमहल | मान-धनंका धारक कविशराजमल्ल यदि तुम्हारे यशकों 
छुंदोबद्ध करता है ते यह एक बड़े ही आश्चर्यकी बात हैं। श्रंथवा आप॑ 
तेज्ञोमय शरीरके धारक हैं, आपके पुंण्यप्रतापसे पर्षत भी अपना सार 
भहा देले हैं ।? 

हस पिछले पद्मसे यह साफ ध्वनित होता है कि कविराजमल्ल उंस 
समय एक अच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठाप्राप्त विद्वान थे, किसी छुद्र स्वार्थके 
चश होकर कोई कवि-कार्य करना उनकी प्रकृतिमें दाखिल नहीं था, वें 
सचमुच राजा भारमल्लके व्यक्तित्वसे--उनकी सत्प्रवृत्तियों एवं सौजन्यसे-- 
प्रभावित हुए; हैं, ओर इसीसे छुंदशास्त्रके निर्माणके साथ साथ उनके 
बशको अनेक छंंदोंमें वर्णन करनेमे प्रवृत्त हुए; हैं । 

यहाँ एक बात और भी जान लेनेकी हे ओर वह यह कि, तीसरे पद्ममें 
जिन ह्षकीति! साधुका उनकी गुरुश्परग्पराके साथ उल्लेख किया गया है 
जे नागोरी तपागच्छुके आचाय॑ थे, ऐसा 'जैनसाहित्यनो संक्तित हतिहास' 
भांमक गुजराती ग्रन्थसे जाना जाता है। मालूम होता है मारम॑लल इसी 
नागौरी तपागब्छुकी आग्नायफे थे, जो कि नोगौरके रहमैयाले थे, इसीसे 
उनके पूर्व उनकी शआग्नायके साधुओंका उल्लेख किया गया है। कवि 
राजमल्लने अपने दूसरे दो ग्रन्थों (जम्बूस्वामिचरित्र तथा लाटीसंहिता) मेँ 
फाष्ठासंघी माथुरगच्छुफ आचाययोका उल्लेख किया है, जिनकी श्राग्नाथमें 
थे श्रावफजन थे जिनकी प्रार्थनापर अंथरषा जिनके लिये उक्त प्रंथोंका 
निर्माण किया गया है। दूसरे दो अ्रेथ ( अध्यात्मममलमातैर्ड और 
पंचाध्यायी ) चूंकि किसी ब्यक्तिविशेषकी प्र/थनांपर या उसके लिये नहीं 
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लिखे गये हैं | इसलिये उनमें किसी आम्नायविशेषके साधुओंका वेसा 
कोई उल्लेख भी नहीं है । ओर इससे एक तत्व यह निकलता दे कि कवि 
राजमल्ल जिसके लिये जिस ग्रंथका निर्माण करते थे उसमें उसकी आम्नाथ- 
के साधुओंका भी उल्लेख कर देते थे, श्रतः उनके ऐसे उल्लेखोंपरसे यह 
न _्मर लेना चाहिये कि वे स्वयं भी उसी आम्नायके थे। बहुत संभव है 
कि उन्हें किसी आम्नायविशेषका पक्तषपात न हो, उनका ह्वृदय उदार द्वो 
और वे साम्प्रदायिककट्टरताके पड़से बहुत कुछ ऊंचे उठे हुए हों। 


कविराजमल्लने दूसरे ग्रन्थोंकी तरह इस ग्रन्थमें भी अपना कोई खास 
परिचय नहीं दिया--कहीं कहीं तो 'मल्ल मणइ” “कविमल्ल कहे! जेसे 
वाफ्यों द्वारा श्रपना नाम भी आधा ही उल्लेखित किया है। जान पड़ता 
है कविवर जहाँ दूसरोंका परिचश्र देनेमें उदार थे वहाँ अपना परिचय देने- 
में सदा ही कृपण रहे हैं, और यह सब उनकी अपने विषयमें उदासीन- 
पृत्ति एवं ऊंची भावनाका द्योतक है जिसकी शिक्षा उन्हें 'समयसार” परसे 
मिली जान पड़ती है--भले ही इसके द्वारा इतिहासशोंक प्रति कुछ 
भ्रन्याय होता हो | 


उक्क सातों संस्कृत पद्मेकि अनन्तर प्रस्तावित छुन्दोग्रंथका प्रारम्भ 
निम्न गाथासे होता है :-- 


| पंचाध्यायीके विषयमें इस प्रकारका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा 
चुका है। और अध्यात्मकमलमातंडके तृतीय चतुर्थ पद्मोंसे प्रकट है कि 
उसकी रचना मुख्यतः अपने आत्मशानके लिये और अपने आत्मासे संतान- 
वर्ती मोहकी तथा उस सम्यकचरित्रकी च्युतिकों दूर करनेके लिए. की गई है 
जो दर्शन-शञानसे युक्त और मोह-त्वो भसे विहीन होत्मा है। इसके लिये विदधे 
स्वसंविदे”! और “गच्छत्वध्यात्म-कंज-दुम रि-परपरा-ख्यापनान्मे 
'चितो 5स्तम! ये वाक्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य. हें । 
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दीहो संजुत्तचरों बिंदुजुओं यालिओ (९) थि चरशंते। 

स गुरू वंकदुमत्तो अण्णो लहु होइ शुद्ध एकअलो ॥८॥ 

इसमें गुरु और लघु अक्षरोंका स्वरूप बंतलाते हुए. लिखा है--“जो 
दीर्घ है, जिसके परमागमें संयुक्त वर्ण है, जो बिन्दु (अनुस्वार-विंसग) 
से युक्त है, '''पादान्त है वह गुरु है, द्विमात्रिक है और उसका रूप 
बक्र (5) है। जो एकमात्रिक है वह लघु होता है ओर उसका रूप 
शुद्ध--वक्रतासे रहित सरल (। )--है ।? 

इसी तरह आगे छुन्दशासत्रके नियमों, उपनियर्मों तथा नियमोंके 
अपवादों श्रादिका बणन ६४ वें पद्म तक चला गया है, जिसमें अनेक 
प्रकारसे गणोंके भेद, उनका स्वरूप तथा फल, प्रण्मात्रिकादिकरा स्वरूप 
और प्रस्तारादिकका कथन भी शामिल है। इस सब वरणुनमें अनेक 
स्थलॉपर दूसरोंके संस्कृत-प्राकृत वाक्‍्योंको भी “अ्न्ये यथा”? “अरणे जहा? 
जैसे शब्दोंके साथ उद्धृत किया है, और कहीं बिना ऐसे शब्दोंके भी | कहीं 
कहीं किसी आचार्यके मतका स्पष्ट नामोल्लेख भी किया गया है। जेसे :-- 

८“ * "प्रयासिओ पिंगलायरहि ॥२०॥” 

“अ्रद्द चबमत्तर णामं फणिराओं पइंगणं भणई” “२८ 

“एहु कहइ कुरु पिंगलणाग: '*४६।” 

“सोलहपए' ' 'आ जो जाणुइ णाइराइभणियाईं | 

सो छंद्सत्थकुसलो सव्बकईणं च होइ महणीओ ॥४३॥। 

आया ज्ञेयेति मात्राणां पताका पठिता बुधे:। 

श्रीपूज्यपादपादाभिस्मं ता द्वि(ही)ह विवेकिसि: ,, 

इससे मालूम होता दे कि कविराजमल्लके सामने अनेक प्राचीन 
छुन्दशासत्र मौजूद थे--श्रीपूज्यपादाचारयंका ग़ालबन वह छुन्दशास्त्र भी 
था जिसे अवणवेल्गोलके शि्नालेख नं० ४० में उनकी सूक्तमबुद्धि 
(रचनाचातुर्य) को ख्यापित करनेवाला लिखा है--और उन्होंने उन 
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सबका दोहन एवं आलोडन करके अपना यह ग्रन्थ बनाया है। और 
इसलिये यह ग्रन्थ अपने विषयमें बहुत प्रमाणिक जान पड़ता है। अन्थके 
अन्तिम पद्ममें इस ग्रन्थका दूसरा नाम “छुन्दोविद्या! दिया है ओर इसे 
राजाओंकी हृदयगंगा, गम्भीरान्तः सोहित्या, जेनसंघाधीश-भारहमल्ल- 
सम्मानिता, ब्रह्मश्रीको विजय करनेवाले बड़े बड़े द्विजराज़ोंके नित्य दिये 
हुए सेंकड़ों श्राशीवांदोसे परिपूर्णा लिखा है। साथ ही, विद्वानोंसे यह 
निवेदन किया है कि वे इस 'छुन्दोविद्या? ग्रन्थकों अपने सदनुग्रहका पात्र 
बनाएँ | वह पद्म इस प्रकार हे-- । 

च्ञोणीभाजां हत्सुरसरिदंभो गंभीरान्त:सौहित्यां 

जैनानां किल संघाधीशेर्भारंहमल्ले: ऋतसन्मानां । 

ब्रह्मश्री विजई(यि)द्विजराज्ञां नित्यं दत्ताशी:शतपूर्ण्या' 

विद्वांस: सदनुप्रहपात्रां कुबत्वेमां छन्दोविययां॥ 

इससे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ उस समय॑ अनेक राजाओं तथा 
बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानोंकी भी बहुत पसन्द आया है । 


पिड्जलके पद्योपरसे राजा भारमल्‍ल-- 

जिन राजा भारमल्लके लिये यह पिड्जल ग्रन्थ रचा गया है वे नागोरी 
तपागच्छुकी अम्नायके एक सदणहस्थ थे#, वर्शिक्संघके अधिपति थे, 
राजा! उनका सुप्रसिद्ध विशेषण था, श्रीमालकुलमें उन्द्ोंने जन्म लिया 
था, 'रांक्याणि” उनका गोत्र था और वे “दंवदत्त? के पुत्र थे, इतना परिं- 
चय ऊपर दिया जा चुका है। अ्रच राजा भारमल्लका कुछ अन्य ऐतिहा- 





# आपके सहयोगसे तपागच्छु इद्धिको प्राप्त हुआ था, ऐसा निम्न 
वाक्यसे स्पष्ट जाना जाता है--- 
जलशिहि-उवमार्शि श्रोतपानामगच्छि, 
हिमकर. जिंम भूया भूपती भारमल्‍्लः ॥२६४॥ (मालिनी) 
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इसेक परिचय भी संक्षेपमें संकलित किया जाता है, जो उक्त पिड्लर्ग्रथपरले 
उपलब्ध होता है। साथमें यथावश्यक ऐसे परिचयके कुछ वाक्योंको भी 
ब्रेकटादिमें उनके छुंदनाम-सहित उद्धृत किया जाता है, और इससे पिज्ञल- 
अन्थमें वर्णित छुँद्ोंके कुछ नमूने भी पाठकोंके सामने आजायैँंगे ओर उन 
'चरसे उन्हें इस ग्रंथकी साहित्यिक स्थिति एवं रचना-बातुरी आदिका भी 
कितना ही परिचय सहजमें प्राप्त हो जायगाः-- 

(१ ) भारमल्लके पूर्वज (रंकाराऊ' थे, वे प्रथम भूपाल (राजपूत>?) 
थे, पुनः श्रीमाल थे, श्रीपुरपट्टणके निवासी थे, फिर आबू देशमें गुरुके 
उपदेशको पाकर श्रावकधमंके धारक हुए थे, धन-घमंके निवास थे, 
संघके तिलक थे और सुरेन्द्रके समान थे। उन्हीं की वंश-परम्परामें धमंधुरं घर 
राजा भारमल्ल हुए हैं-- 

पढम॑ भूपालं पुणु सिरिमालं सिरिपुरपट्टणवासु ; 

पुणु आबूदेसि गुरुउवएसि सावयधम्मणिवासु । 

घणुधम्महरणिलयं खंघहतिलय॑ रंकाशउ सुरिंदु , 

ता वंशपरंर धम्मघुरंधर भारहमल्ल णरिंदु ॥११६॥ (मरहद्वा) 

(२) भारमल्लकी माताका नाम 'घरमो” और स्त्रीका नाम 
+श्रीमाला! था, इस बातको कविराजमल्ल एक अच्छे अलंकारिक दंगमें 
च्याक्त करते हुए (पंकवाणि' छुन्दके उदाहरणमें लिखते हैं-- 

स्वाति बुंद सुरबषे निरंतर, संपुट सीपि धमो उद्रंतर । 
जम्मो मुकताहल भारहमल, कंठाभरण सिरीक्षबलीबल ॥८७॥ 
इसमें बतलाया है कि सुर ( देवदत्त )बर्षाकी स्वातिबूंदकों पाकर 
घर्मोके उदररूपी सीपसंपुटमें भारमल्लरूपी मुक्ताफल (मोती) उतन्न हुआ 





> जासु पदमइ चंस रजपूत । भ्रीरंकवसुधा धिपति जैन, धमं-बरकमल- 
ददिवकर, तासु वंस राक्याणि सिरी,-मालकुलधुरघुरं घर ।** ॥॥१२१॥(सटट) 


«” अस्तानना छ््ज््‌ 


आर वह औमालाकका फं्ठीभरण बना। कितनी सुन्दर कल्पना है| 
+7 (३) भारमल्लैके पुत्रोमे एकका नाम इन्द्ररशजअ” और दूसरेकों 
धअ्रंजयराज' था-+-- ह॒ 


" इन्द्रराज इन्द्रावतार जैसु नदेनु दिंट्रें 
 अजयराज राजाधिराज सब कंगरिट्रें। 
स्वामी दास निवासु लच्छियहु साहिसमार्ण, 
।.. सोय॑ भारहमन्ल देस-हय-कुछ्नर-दाने ॥ ३१ /. (रोडक) 
इन दोनों पुत्रोंके प्रतापादिका कितना ही वर्णन अनेक पद्चोमे दिया 
है। और भौ लघुपृत्र श्रथवा पुत्रीका कुछ उल्लेख जान पड़ता है; परन्तु 
चह श्रष्यष्ट हो. रहा है। | 
(४ ) जाबा, भारमल्ल नागौरमें एक बेहुत बड़े कोट्याधीश ही नहीं 
किन्तु घनकुब्नेर;श्े, ऐसा मालुझ होता हे। आपके घरमें अटूढ़ लक्ष्मी थी) 
लक्ष्मीका प्रवाह निरन्तर बहता था, सवा लाख प्रतिद्दिनकोी श्राय थी, देश- 


#श्रोमालाके अलावा भारहमल्लेकी एक दूसरो ख्रोछिज! जान पड़ती हे, 
जद पुत्रकी माता थी; जैंसा कि उत्तरध्यथनबृत्तिकी तिग्नं ढानप्रशरिति- 

प्रकट है और जिसमें भारहमेल्लेकी 'संधई”, उनको रत्री छजूकों संघवरिं 
और पुत्र इन्द्ररजकों संघवी लिखा है। यह भी सम्भव है कि छज श्रीमाला 
का ही नामान्तर अथवा मूल नाम हो; परन्तु अन्थर्मे (त्रिमंगी छुंदके उदा 
हरगामें) 'मत सौकि सुनावहु? जैसे घाक्य-द्वारा श्रोमालाक्ों सौतका संकेत 
होनेंसे यह सम्भावना कुछ कैम जान पड़ती हैः-- 

“श्रीमत्‌ नेप विक्रमतः संवत्‌ १६३६ बे पातिसाह श्री अकबररोज्ये 
श्री बडराटनगरे भौमालशातीय संघष्ट भारहमल ।- तत भागों संघवणि” 
छजू तत्‌ पुत्रश्त्न संधवी इन्द्रासजेन ध्वपुण्यार्थ. कृत्तिग्यं विहरापिता । 
गर्शिचारिओ दयानां लिए नन्‍्दछु ॥-उत्त प्रशस्तिसंप्रह द्वि०्भाग प० १२६ 





ईद अध्यात्मकमलमांतेगर्ढ 


देशान्तरोंमें लाखोंका व्यापार चलता था| सॉँमरकी कील, और अनेक: 
भून्पवंतोंकी खानोंके आप अधिपति ये | सम्मवतःः टकसाल भीः आपके 
हाथमें थी। आपके भर्डारमें पचास करोड़ सोनेंका उका-+अ्रशर्फियाँ 
मौजूद मानी जाती थीं | दानफै भी आप पूरे घनी थे। अकबर बादशाह 
आपका सम्मान करता था, इतना ही नहीं बल्कि आपकी आ्रांन तक मानता 
था, और इसीसे आप घन तथा प्रतिष्ठामें अकबस्के समान ही समझे जाते 
थे | इन सब बातोंके आशयको लिये हुए. अनेक पद्म विविध छुंदोंके उदा- 
हरणोमें पाये जांते हैं । दो कर प्योंको वहाँ नमूनेके तौर पर उद्घृत' 
फिया जाता' है--+ 


“रॉक्याणिपसिंड्धो लक्षिछसमिद्धी भूपषति सारहमल्लं, 

धम्मह उक्किट्टउ दाणगरिट्रुड दिट्वड राणा(ए)अरिडरसल्लं | 

बरवंसह बब्बर साहि अकब्बर सब्बरकियसम्मारं, 

हिंदू तुरिकाणा तउरिं गांणा रौयां माणद्दि आशं।।११७(गरिटो 
“कीडिय पंच मुकाति लियो बहुं देस निरगंगल, 

सांभर सर डिंडवान अवनि टकसार समग्गल | 

भू-भूधर-दर-उदर खनित श्रगणित धनसंगति, 

देवतनय सिरिमाल सुजस भारहमंल भृपति ॥१२६७४” (वस्तु 

अय॑ भारमल्लो सिरीमालवंसिं, 

हे सासई लब्छि कोटी सहस्सं। 

सवालक्ख टंका उबइ भानुमित्ती 

सिरीसाहिसम्माणिया जासु कित्ती ॥१६८॥” (म्ुज॑गप्रयात)' 
“नागौरदेसम्हि संधाधिनाथों सिरीमाल, 

राक्याणिवंसिं सिरी भांरमल्लो महीपाल 

साकुंभरीनाथ्थ थप्पी सिरी साहि संमारि, 

राजाधिराजोबमा चक्‍्कव॑ट्टी महादारि ||१७०॥ (गजानंद) 


प्रस्तावना घ्छ 


*देवदत्तकुलकमलद्वाकर सुजसु पयासियं; 
सिरीमालधर वंस अघनिपत्ति पुहसि विकासियं। 
सांभरि सर डिंडव्नन सकलघधर खानि चंखाणियं, 
भारहमल्ल घिमलगुण अकबरसाहि समरियं।।१७२।गिदुक) 
जरसु [य] वुट्टि होइ णवणिधि घर कामिशि फणक-कुंजरं, 
मंगक्ष गीत चिनोद चिचि् परि दुदुह्टिस॒र्‌ सुन्दर 
सघालक्ख उप्पजइ दिनप्रति तेत्तियं दिनदानियं, 
भारमज्ल सं सरहसिरोसणि साहिअकत्चर मांशियं )१७४(छुबई, 

ध्तो सानियहि भंडार, टंका कोडि पचास जड्ट, कलधघौत्तमयं 4 
लाखनिसहु ज्योहार, तो कविजन सेवक अहच, देषतरणमयं १६६ 
€ चूलिकाचारण छुंद ) 
(५) जिन स्थानोंसे राजा भारमल्लको विपुल धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती थी उनका उल्लेख 'मालाघर! छुंदके उदाहरणमें निम्न प्रकारखे 
किया गया है-- 
चरणायुग-सेविका मनहु दासी साकुंभरी ) 
अखिल यहु चेटिका सरस डीडचाना पुरी॥ 
अथनि अनुकूलिया द्रविण-मोज्त-लीया नगा, 
निखिलभिय जरस सो जयउ भारमल्लो णिओ ॥२ण्शा 
(६) राजा भारमल्खके रोजाना खच्का मोटा लेखा लगाते हुए. जो 
*छुप्पय छुंद्का उदाहरण दिया है घह निम्न प्रकार है, और उससे मालूम 





+ साकुम्भरी, डीडवानापुरी ओर भुकातसर इन तीन स्थानों पर त्तीज 
टकसालें भी थीं ऐसा सुन्दरी छुंदके निम्न उदाहरणसे प्रकर हेः--- 
छिडिवान मुकातोसर संहिय॑ साकुम्मरि सों टकसार सय | 
भर भ्गरहमतल्त् आरिडरसरूल साहिं सनाखत फित्तिमयं ॥ 


हद अध्याव्यकममलमातंण्ड 


होता हैं कि. राजा भारमलल ( औसतन ) पचास हजार टका प्रतिदिन 
बादशाह (अकबर » के खजानेमें दाखिल करते थे, पचास हजार टका 
मजदूरों तथा नौकरोंको बाँटते के और पचीस हजार टका उनके पुत्रों 
पौत्रादिकोंका प्रतिदिनका खर्च था--- 

सवालक्ख उग्गवइ भानु तह ज्ञानु रणिजइ, 

टंका सहस पचास साहि भंडारु भरिज्वड | 

टका सहस पचास रोज जे करहिं मसकति; 

टंका सहस पचीस सुतनुसुत खरज्ञ दिन-प्रति। 
सिरिमाल वंस संघाधिपति बहुत बढ़े सुनियत्त श्रवण । 
कुलतारण भारहमल्ल-सम कौन बढडउ चढिहे कबश ॥१२रप्या 

(७) सजा भारमल्ल अच्छी चुनी हुई चतुरंग सेना रखते थे, जिसमें 
उनकी हाथियोंकी सेनाको घुमती हुई गंधहस्तियोंकी सेना लिखा है-- 

“घुम्मंतगंधगयवरसेना इथ भार मल्लस्स ॥ १७:॥ 

€८ » राजा भारमल्लकी जोड़का कोई दूसरा ऐसा वणिक (व्यापारी) 
शायद उस समय (अकबर के राज्यमें) मौजूद नहीं था जो बड़भागी होनेके 
साथ साथ विपुल लझ्ष्मीसे परिपूर्णणह हो, करुणामय प्रकृतिका घारक हों 
आर नित्य ही बहुद्वान दिया करता हो। आपका प्रभाव मी बहुत बढ़ा 
चढ़ा था+ अकबर बादशाहका पुत्र राजकुमार ( युवराज > भी आपके दर- 
ब्ारम मिलनेके लिये श्राता था और सना भेजकर इस आतकी प्रतोन्षाम 
रहता था कि आप आकर उसकी “जुहारुः (सलाम) कबूल करे । इन दोनों 
बातोंको कविबरने दोहा और सोरठा छुंदोंके उदाहरणोंम॑ निम्न प्रकारसे 
व्यक्त किया है| पिछली बात ऐसे रूपमें स्वित्रित की गई है जेसे कविवरकी 
स्वयं आँखों-देखी घटना है-- 

“बड़भागी घर लरिल्लु बहु, करुणामय दिनदान ! 
नहिं काउ वसुधावधि वणिक,भारहमल्ल-समान १८८।॥ (दोहा) 


प्रस्तावना ष्ह्‌ 


“ठाड़े तो दरबार, राजकुँवर वसुधाधिपति | 

ज्लीजे न-इकु जुहारु, भारमल्‍ल सिरिमालकुल १६४॥””(सोरठा) 

(६ ) इस ग्रन्थमें राजा भारमललको श्रीमालचूडामणि, साहिशिरो- 
मणि, शाहसमान, उमानाथ, संघाधिनाथ, दारिद्रधूमध्वज, कीर्तिनभचन्द्र, 
देव-तरुसुरतरू) श्रेयस्तर, पतितपाबन, पुण्यागार, चक्री-चक्रवर्ती, महादानी, 
प्रहामति, करुणाकर, रोरहर, रोरु-भी-निकन्दन, अ्रकबरलक्ष्मी-गौ-गोपाल, 
जिनवरचरणकमलानुरकत और निःशल्य जेसे विशेषणोंके साथ स्मरण 
किया गया है और उनका खुला यशोगान करते हुए प्रशवंसामें--उनके 
दान-मान प्रतापादिके वणनमें--कितने ही पद्म ग्रनेफ छुंदोंके उदाहर्ण- 
रूपसे दिये हैं। यहाँ उनमेंसे भी कुछ पद्मोंको नमूनेके तौर पर उद्धृत 
किया जाता है। इससे पाठकोंको राजा भारमल्लके व्यक्तित्वका और भी 
कितना ही परिचय तथा अनुभव प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, इस छुंदो- 
विद्या-अन्थके छुंदोंके कुछ और नमूने भी उनके सामने आजायेँंगे :--- 


अवशिडवण्णा पादप रे, वदनरवण्णा पंकज रे ॥ 
चरणुगवरण्णा गजपति रे, नेनसुरंगा सारंग रे । 
तमुरुहचंगा मोरा रे, चचनअभंगा कोकिल रे । 
तरुणि-पियार। बालक रे, गिरिजठरवबिदारा कुलिसं रे। 
अरिकुलसंघारा रघुपति रे, हम नेनहु दिट्ठा चंदा रे । 
दानगरिट्ठा विक्रम रे, मुख चबे सुमिद्ठा असृत रे ।१०७॥| 
न न पादप-पंकज-गजपति-सा रंग-मोरा-को किल-बाल-तुलं; 
न न कुलिसं रघुपति चंदा नरपति अमृत किमुत सिरीमालकुलं । 
बकसे गजराजि गरीबणिवाज अवाज सुराज विराजतु हे, 
संघपत्ति सिरोमरि! भारहमल्लु चिरदु भुवष्पति गाजतु है (पोमावती) 
इन पद्मोंमें रजा भारमल्लको पादप, पंकज, गजपति सारंग ( मृग ) 
मोर, कोक्रिल, बालक; कुलिश (वबच्ज), रघुप्ति, चंद्रमा, विक्रमयजा ओर 


७० अध्यात्मममलमातंरड 


अमृतसे, अपने अपने विघयकी उपमामें, बढ़ा हुआ बतलाया है--अ्र्थात्‌ 
यह दर्शाया है कि ये सच अपने प्रसिद्ध गुणोंकी दृष्टिसि राज भारमल्लकी 
बराबरी नहीं कर सकते। 
_ बलि-बेणि-विक्रम-भोज-रविसुत-परसराम-समंत्रिया, 
हय-कनक-कुंजर-दान-रस-जसबेलि अहनिसि सिंचिया। 
तब समय सतयुग समय त्रेता समय द्वापर गाइया, 
अब भारमल्ल कृपाल कलियुग कुलहूँ कलश चढ़ाइया |॥(हरिगोत) 
यहाँ राजा बलि, वेरि, विक्रम, भोज, करण और परशुरामके विषय- 
में यह उल्लेख करते हुए कि उन्होंने घोड़ों, हाथियों तथा सोनेके दानरूपी 
रससे यश-बेलकों दिनरात सिंचित किया था, कक्‍्तलाया है कि-“उनका 
वह समय तो सतयुग, त्रेता तथा द्वापरका था; परन्तु आज कलियुगमे 
कृपालु राजा भारमल्लने उन राजाओंके कौतिकुलशह पर कलश चढ़ा 
दिया है--अ्र्थात्‌ दानद्वारा सम्पादित कोर्तिमं आप उनसे भी ऊपर होगये 
ह--बढ़ गये हें | 
सिरिमाल सुजंसो पुदमि पसंसो संघनरेसुर धम्मघुरो, 
करुणामयचित्तं परमपवित्तं हीरविजे गुरु जासु बरो। 
हय-कुंजर-दानं गुणिजन-मानं कित्तिसमुद्दद पार थई, 
दिनदीन दयालो बयणरसालो भारहमल्ल सुचक्बई || (सुन्दरों ) 
इसमें अन्य सुगम विशेषणोंके साथ भारमल्लके गुररूपमें हीरविजय- 
सूरिका उल्लेख किया है, भारमल्लकी कोर्तिका समुद्र पार होना लिखा हे 
ओर उन्हें 'सुचक्रवर्ती! बतलाया है । 
मण्णे विदिणा घडियो, कोबिह एगो वि विस्ससव्वगुणकाय | 
सिरिमाक्षभारसल्लो, एं माणसथंभो णरगव्वद्रणाय ॥| ( स्कंघ ) 
यहाँ कविवर उत्पद्धा करके कहते हैं कि “मैं ऐसा मानता हूँ कि 
बिधाता ने यदि विश्वके स्वगुण-समूहको लिये हुए; कोई व्यक्ति घडा है तो 


प्रस्तावना ७१ 


बह श्रीमाल मारमल्ल है, जो कि मनुष्योंके गवंको इरनेके लिये 'मानस्तंभ? 
के समान है !” 
सिरिभारमलल्‍लदिणमणि-पाय॑ सेवंति एयमणा। 
तेसि दरिदतिमिरं णियमेण विणस्सदे सिम्घं ।।१४६।॥(विग्गाहा) 
इसमें बतलाया है कि "जो एकमन होकर मारमल्लरूपी दिनमणि (सूर्य) 
की पादसेवा करते हैं उनका दरिद्रान्धकार नियमसे शीघ्र दूर होजाता है। 
प्रहसितवदनं कुसुमं सुजसु सुगंधं सुदानमकरंदं । 
तुब देवदत्तनंदन धावति कविमधुपसेणि मधुलुद्धा ॥ ( उग्गाह्या ) 
यहाँ यह बतलाया है कि--दिवदत्तनन्दन-भारमल्लका प्रफुल्लित 
मुख ऐसा पुष्प है जो सुयश-सुगंध और सुदानरूपी मघुको लिये हुए है, 
इसीसे मधुलुब्ध कवि-श्रमरोंकी पंक्ति उसकी ओर दौड़ती है--दानकी 
इच्छासे उसके चारों ओर मँँडराती रहती है । 


खाण] सुलितान मसनंद हद्भुम्मिया, 
सज्ज-रह-वाजि-गज-राजि मद्घुम्मिया | 
तुज्क द्रबार द्निरत्ति तुरगा ण॒या, 
देव सिरिमालकुलनंद करिए मया ॥|२६१॥ ( निशिपाल ) 
इसमें खान, सुलतान, मसनद्‌ और सजे हुए. रथ-हाथी-घोड़ोंके 
उल्लेखके साथ यह बतलाया है कि राजा भारमल्लके दरबारमें दिनरात 
तुरक लोग आकर नमस्कार करते थे--उनका ताँतासा बंधा रहता था। 
एक सेवक संग साहि सँडार कोडि भरिज्ििए, 
एक कित्ति पढंत भोजिग दान दाइस दिज्जिए । 
भारमल्ल-प्रताप-चण्णण सेसणाह्‌ असक्कओ, 
एकजीहसओ अमारिस केम होइ ससक्कओ ।।२७४॥ (चचरी) 


* ग्रन्थ-प्रतिमें अ्रनेक स्थानोंपर 'ख” के स्थानपर “ष” का प्रयोग पाया 
जाता है तदनुसार यदाँ 'बाण” लिखा है| 
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इस पतद्ममें भारमल्लके प्रतापका कीतन करनेमें ग्रपनी अ्समथता 
व्यक्त करते हुए. लिखा है कि--“एक नौकरको साथ लेकर एक करोड़ 
तककी रकम शाहके भंडारमें भरदी जाती थी--मार्गमें रकमके छीन लिये 
जाने आदिका कोई भय नहीं) और एक कीर्ति पढ़ने वाले भोजकीको 
दागिमी ( स्थायी ) दान तक दे दिया जाता था “ऐसा करते हुए कोई 
संकोच अथवा चिन्ता नहीं ! (येबातें भारमल्लके प्रतापकी यूचक हैं )। 
भारमल्लके प्रतापका बर्णन करनेके लिये ( सहदखजिह् ) शेषनाग भी अ्रस- 
मथ है, हमारे जेसा एक जीभवाला केसे समर्थ हो सकता है ९ 

अ्त्र छुन्दोंके उदाहरणोंमें दिये हुए संस्क्रत पद्मोंके भी कुछ नमूने 
लीजिये, और उनपरसे भी राजा मारमल्लके व्यक्तित्वादिका अनुमान 
कीजिये :--- 

श्रयि विधे ! विधिवत्तव पाटवं यदिह देवसुतं रजत स्फुटं | 
जगति सारमयं करुणाकरं निखिलदीनसमुद्धरणक्षमं |((द्रुतविलं०) 

'हे विधाता | तेरी चतुराई बड़ी व्यवस्थित जान पड़ती है, जो तूने 
यहाँ देवसुत.भारमल्‍लकी सृष्टि की है, जो कि जगतमें सारभूत है, करुणाको 
खानि है और सम्पूर्ण दीनजनोंका उद्धार करनेमें समथ है (? 

मन्‍्ये न देवतनुजो मनुजोड्यमेव, 

नूनं विधेरिह् दयादितचेतसो वे। 

जैवित्त ( जीवत्व १ ) देतुवबशतो जगती-जनानां, 

श्रेयस्तरः फलितवानिव भारमल्ल: |।२४६।। (बसंततिलक) 


यहाँ कविवर उत्प्रे्ा करके कहते हैं कि--मैं ऐसा मानता हूँ कि 
यह देवतनुज भारमल्ल मनुज नहीं है, बल्कि जगतजनोंके जीवनाथ 
विधाताका चित्त जो दयासे आद्वित हुआ है उसके फलस्वरूप ही यह 
कल्याणवृत्ष” यहाँ फला हे--श्रर्थात्‌ भारमल्‍लका जन्म इस लोकके 


प्रस्तावनां ७३ 


वर्तमान मनुष्योंकों जीवनदान देने और उनका कल्याण साधनेके लिये 
विधाताका निश्चित विधान है |? 
सत्यं जाब्यतमोहरोडपि दिनकृञन्तोहेशोरप्रिय- 
श्रन्द्रस्तापहरोडपि जाबयजनको दोषाकरोंशुक्षयी | 
निर्दोष: किल भारमल्ल ! जगतां नेत्रोत्पलानंदक- 
घन्द्रेणोष्णकरेण संप्रति कथं तेनोपमेयो भवान्‌ ॥२७६॥ (शाद॑ल) 

“थह सच है कि सूथ जडता और अंधकारको हरनेवाला है; परन्तु 
जीवोंकी श्राखोंके लिये श्रप्रिय है--उन्हें कष्ट पहुँचाता है | इसी तरह यह 
भी सच है कि चन्द्रमा तापको हरनेवाला है; परन्तु जड़ता उत्पन्न करता 
है, दोषाकर है ( रात्रिका करनेबाला अथवा दोषोंकी खान है ) और 
उसकी किरणों क्षयको प्राप्त होती रहती हैं। भारमल्ल इन सब दोषोंसे 
रहित है, जगजनोंके नेत्रकमलोंकों आनन्दित भी करने वाला है। इससे 
हे भारमल्ल ! आप वतमानमें चन्द्रमा और सूयके साथ उपमेय केसे हो 
सकते हैं? आपको उनकी उपमा नहीं दी जा सकती---आ्राप उनसे बढ़े 
चढ़े हैं ।! 
अल विदितसंपदा दिविज-कामधेन्वाहये:+ 
कृतं किल रसायनप्रश्नतिमंत्रतंत्रादिमिः । 
कुतश्चिदपि कारणादथ च पूणपुए्योदयात , 
यदीह सुरनंदनो नयति मां हि हृग्गोचरं ।२६६।| ( प्रथ्वी ) 

“किसी मी कारण अथवा पूर्णपुण्यके उदयसे यदि देवसुत भारमल्ल 
मुझे अपनी दृष्टिका विषय बनाते हैं तो फिर दिव्य कामघेनु आदिकी 
प्रसिद्ध सम्पदासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं और न रसायण तथा मंत्रतंत्रादि- 
से ही कोई प्रयोगन है--इनसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे कहीं 
अधिक प्रयोजन अनायास ही भारमल्लकी कृपाइश्सि सिद्ध हो जाता है।? 


छ्४ अ्रध्यात्म-कमल-मातंण्ड 


जचितिपतिकृतसेव॑ यस्य पादार बिन्द॑ं, 

निजजन-नयनालीभूंगभोगामिरामं । 

ज॑गत्ति विदितमेतदूभूरिलद्मीनिबासं, 

सच भवतु कृपालोप्येष मे भारमल्लः ॥२६४॥ (मालिनी) 

“जिनके चरणकमल भूपतियोंसे सेवित हैं और स्वकीयजनोंकी दृष्टि- 
पंक्तिरुपी श्रमरोंके लिये मोगाभिराम हैं, और जो इस, जगतमें महालच्मी- 
फे निवासस्थान हैं, ऐसे ये भारमल्ल मुकपर 'कृपाल होवें ।! 

पिछले दोनों पद्मोसे मालूम होता है कि कविराजमल्ल राजाभारमल्ल- 
की कृपाके अभिलाषी ये और उन्हें वह प्राप्त भी थी | ये पद्म मात्र उसके 
ध्यायित्वकी मावनाको लिये हुए हैं। 

(१०) जब राजा भारमल्ल इतने बढ़े चढ़े थे तथ्न उनसे ईर्पराभाव 
रखनेवाले और उनकी कीर्ति-कौमुदी एवं ख्यातिको सहन न करनेवाले 
भी संसारमें कुछ होने ही चाहियें; क्योंकि संसारमें अदेखसंका भावकी 
मात्रा प्रायः बढ़ी रहती है श्रौर ऐसे लोगोंसे पृथ्वी कभी शून्य नहीं रही 
जो दूसरोंके उत्कषेको सहन नहीं कर सकते तथा अ्रपनी बुजन-प्रकृतिके 
अनुसार ऐसे बढ़े चढ़े सजनोंका अनिष्ट और अमंगल तक चाहते रहते 
हैं| इस सम्बन्धमें कविवरके नीचे लिखे दो पत्र उल्लेखनीय हैं, जो उक्त 
फल्पनाको मूतरूप दे रहे हैं :-- 

“जे वेस्सवग्गमशुआ रीसि कुष्बंति भारमल्लश्स | 

देवेहि व॑ंचिया खलु अभगाउवित्ता णरा हुंति ॥१५८।।”(गाहयं) 
“चितंति जे बि चित्ते श्रमंगलं देवदत्ततण॒यस्स । 
ते सब्वलोयडिट्टा ण॒ट्टा पुरदेसलच्छिभुम्मिपरिचक्ता ॥(गाहिनिया) 
पहले पद्ममं श्वतलाया गया है कि-वेश्यवर्गके जो मनुष्य भारमल्ल 
फी रीस करते हैं--ईंघ।मावसे उनकी बराबरी करते हैं--वे देवसे ठगायें 
गये अथवा भाग्यविद्दीन हैं; ऐसे लोग अभागी और निधन द्वोते हैं । 


प्रत्तावना बिक 


दूसरे पद्ममें यह स्पष्ट घोषित किया है कि--जो चित्तमें भी देवदत्तपुत्र- 
भारमल्लका अ्रमंगल चिन्तन करते हैं वे सब लोगोंके देखते-देखते पुर, 
देश, लक्ष्मी तथा भूमिसे परित्यक्त हुए, नष्ट हो गये हैं ।” इस पद्ममें किसी 
खास श्रॉलोंदेखी घटनाका उल्लेख संनिद्चित जान पड़ता है। हो सकता 
है कि राजा भारमल्लके अमंगलाथ किन्हींने कोई पड़यन्त्र किया हो और 
उसके फलस्वरूप उन्हें विधि( देव >के अथवा बादशाह अकबरके द्वारा 
देशनिर्वासनादिका ऐसा दण्ड मिला हो जिससे वे नगर, देश; लक्ष्मी ओर 
भूमिसे परिभ्रष्ट हुए अ्रन्तको नष्ट होगये हों | 


उपसंहार-- 

इस प्रकार यह कविराजमल्लके 'पिंगलग्रन्थ',ग्रन्थकी उपलब्धप्रति और 
राजा भारमल्लका संक्तिप्त परिचय है। में चाहता था कि ग्रन्थमें आए! 
हुए छुंदोंका कुछु लक्षण-परिचय मी पाठकोंके सामने तुलननाके साथ रक्खू' 
परन्तु यह देखकर कि प्रस्तावानाका कलेवर बहुत बढ़ गया है और इधर 
इस पूरे ग्रन्थकों ही अब वीरसेवामंदिर्से प्रकाशित कर देनेका विचार हो 
रहा है, उस इच्छाकों संवरण किया जाता है। 


इस परिचयके साथ कविराजमल्लके सभी उपलब्ध ग्रन्थोंका परिचय 
समाप्त होता है । इन ग्रन्थोंमें कविराजमल्लका जो कुछ परिचय अ्रथवा 
इतिबृत्त पाया जाता है उस सबको इस प्रस्तावनामें यथाश्थान संकलित 
किया गया है। और उसका सिंहायलोकन करनेसे मालूम होता है किः--- 
कविवर काष्ठासंघी माथुरगच्छी पुष्करगणी मद्गारक देमचन्द्रकी आम्नायके 
प्रमुख विद्वान हैं। जम्बूस्वामिचरितकों लिखते समय (वि० सं० १६३ रमें) 
वे आगरामें स्थित हैं, युवाबस्थाकों प्राप्त हैं दो एक वर्ष पहले मथुराकी 
एक दो बार यात्रा कर आए हैं और वहाँके जीण-शीर्ण तथा उनके स्थान 
पर नवनिर्मित जेन स्वृपोंकों देख आए हैं, जेनागम-प्रन्थोंके अच्छे 
अभ्यांसी हैं, आध्यात्मिक ग्रन्थोंके अध्ययनसे उनका आत्मा ऊँचा उठा 
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हुआ है; थे धार्मिक सावन श्रोंसे प्रेरित हैं; परोपकारके लिये बद्धर्कज्ष अथवा 
कृतसंफल्प हैं और जम्बूल्वामिच्रितकी रम्माफे - बहाने अपने+ ब्मत्माको 
पवित्र करनेमें लंगे- हुए हैं। साथ ही, गद्न-प्मर्नवरेद्याके विशारद हैं, 
फांध्यकलामें प्रवीन हैं और उनका' कोई अच्छा कबिकाय पहलेसे जनताके 
सामने झाकर पसन्द किया जा चुका है; इसीसे मथुरामें: जैनस्तूपोंफी प्रतिष्ठा के 
समय(सं० १६३१ में) उनसे जम्बूल्वामिचरितके रचनेकी खासतौर पर प्रार्थना 
क्री गई है.। आगरामें रहते हुए, मथुरा-जेनस्तृपोंका जी्णोद्धार करनेवाले 
अग्रवालवंशी गगगोत्री साहु टोडरका उन्हें सद्मश्रय तथा सत्संग-प्रात्त हैं और 
उन्हींके निमित्तको पाकर वे कृष्णामंगल चौधरी औ्रौर गठमल्ल साहु जेसे कुछ 
बड़े राज्याधिकारियों तथा सजनपुरुषोंके निकट परिचयमें आए हुए हैं । 
साथ ही अकबर बांदेशाहके प्रभास प्रभावित है, मंगलाचरण के अनन्तर 
हीं उनका स्तवन कर रहे हैं, उनके राज्यको सुधमंराज्य मान रहे हैं और 
उनकी राजधानी अ्रागर। नगरेको 'सारसंग्रह” के रूपमें देख रहे हैं | 

, आंगरासे चलकर कविवर नागौर पहुँचे हैं, वहाँ श्रीमालशातीय संघा 
घिपति ( संघई ) राजाभारमंल्लके व्यक्तित्वसे बहुत प्रभावित हुए. हैं, 
उनके दानन्सम्मान तथा तीज॑न्यमथ व्यवंहारने उन्हें श्रपनी ओर इतना 
ध्यकृष्ट कर लिया है फि पे अपने व्यक्तित्वको, भी भूछ संये हैं । एक दिन 
शजा -भारमह्लको शप्रहुतसे कोलुकपूर्ण छुंद सुमाकर वे उनके विमोदमें भाग 
ले रहे हैं ओर उनकी तदनुकुल्ल रुचिको पाकर उनके लिगब्रे 'पिज्ञल'नामके 
एक गंगाजमुनी छुन्दशास्त्रकी रचना कर रहे हैं, जो प्रायः उसी' कौत॒कपूर्य 
ःमनोब्रतति तथा विनोदमय स्पिग्टिकों लिये हुए है ओर जिसमे अनेक श्रति- 
' शयोक्कियों एव अलंकारोंके साथ राजा भारमल्लका खुला. यशोगाम किया 
:गया है और इस यशोगानको करते हुए वे स्वयं ही उसपर श्रपना आए चये 
व्यक्त कर रहे .हैं श्रोर उसे भास्मल्‍्लके व्यक्तित्वका प्रभाव बतला रहे हैं । 
ः. नागौरसे किसी तरह विरक्त होकर कविवर स्वयंही वेराट 'नगर पहुँचे 
'हैं और. डसे देखकर बड़े प्रसन्‍न हुए हैं। यह नगर उनको बहुत पसन्द, डी 
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नहीं आया बल्कि सब प्रकारसे अपने अ्रनुकूल जँचा हे । इसीसे वे अन्तको 
यहा ौट्थित हो गये हैं और यहांके अताव दर्शनीय वेराट-जिनालयमें रहने 
लगे हैं, जहाँ संभवतः काष्ठासंघी भद्टारक क्षेमकीति-जेसे कुछ जैन मुनि 
उस समय निवास करते थे और जो अक्सर जेन साधुओंकी निवासभूमि 
बना रहता था। यहाँ उन्हें मुनिजनोंके सत्समागम तथा ताल्हू जेसे विद्वान 
की गाष्ठीके अलावा अग्रवालवंशी मंगलगोत्री साहु फामनका सत्सहाय एवं 
सत्संग प्राप्त है, उनके दान-मान-श्रासनादिकसे वे सन्तुष्ट हैं ओर उन्हींकी 
प्राथनापर उन्हींके जिनालयमें स्थित होकर एक सत्कविके रूपमें लायीरुहिता- 
की रचना कर रहे हैं। इस रचनाके समय (वि० सं० १६४१ मं) उनकी 
लेखनी पहलेसे अधिक प्रौढ तथा गंभीर बनी हुई है, उनका शाख्राभ्यास 
तथा अनुभव बहुत बढ़ाचढ़ा नज़र आता है और वे सरल तथा मृदूक्कियों- 
द्वारा युक्तिपुरस्सर लिखनेकी कलामे और भी अधिक कुशल जान पड़ते 
हैं। लाटीसंहिताका निर्माण करते हुए उनके हृदयमें पंचाध्यायी नामसे 
एक ऐसे 'प्रन्थराज' के निर्माणका भाव घर किये हुए है जिसमें धर्मका 
सरल तथा कोमल उतक्षियों द्वारा सबके समझने योग्य विशद्‌ तथा विस्तृत 
विवेचन हो। और उसे पूरा करनेके लिये वे संभवतः लाटीसंहिताके श्रनन्तर 
है उसमें प्रवृत्त हुए. जान पड़त हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रन्थके प्रायः दो 
प्रकरणोंको वे लिख भी चुके हैं| परन्तु अन्तकों दैवने उनका साथ नहीं 
दिया, और इसलिये कालको पुकार होते ही वे अपने सब संकल्पोंको 
बटोरते हुए उस ग्रन्थराजकों निर्माणाधीन-स्थितिमें ही छोड़कर स्वग 
सिंधार गये हैं || अ्रध्यात्मममलमातंण्डकों त्रे इससे कुछ पहले बना चुके 
थे, और वह मो उनके अन्तिम जीवनकी रचना जान पढ़ती है । 

इसके सिवाय, आगरा पहुँचनेसे पहलेके उनके जीवनका कोई पता 
नहीं | यह भी मालूम नहीं कि ये आगरा कबसे कब तक ठहरे, कहाँ कहाँ 
हंते हुए नागौर पहुँचे तथा इस बीचमें साहित्यसेवाका कोई दूसरा काम 
उन्होने किया या कि नहीं । और न उन बातोंका ही श्रमी तक कहींसे कोई 
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पता चला दै जिन्हें प्रस्तावनाके पृष्ठ ३४ पर नोट किया गया है, अतः ये 
सब विद्वानों के लिये खोजके विघय हैं। संभव है इस खोजमें कविवरके 
आओर भी किसी ग्रन्थरत्नका पता चल जाय। 


यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि कुछ 
विद्वान 'रायमल्ल? नामपे भी हुए हैं, जिन्हें कहीं कहीं 'राजमन्ल' भी लिखा 
है; जेसे (१ ) हुंबड़ ज्ञातीय वर्णी रायमल्ल, जिन्होंने वि० सं० १६६७ में 
भक्तामर स्तोत्रकी साधारण संस्कृत टीका लिखी है। और (२)मूलसंप्री भट्टारक 
अनन्तकीर्तिके शिष्य ब्रह्म रयमल्ल, जिन्होंने वि० सं० १६१६में 'हनुमान- 
चौपई” ओर सं० १६३३मं'मविष्यद्त कथा” हिन्दीम॑ लिखी है। ये ग्रन्थकार 
अपने साहित्यादिकपरस लाटीसंहितादि उक्त पाँचों मूल ग्रन्थोंके कर्ता 
कविराजमल्लसे तथा समयसारनाटककी निर्दिष्ट हिन्दीीकाके कर्ता पॉडे(पं०) 
राजमल्लसे भी बिल्कुल भिन्न हैं | इसी तरह संवत १६१५में पं ०पद्मसुन्द्रके 
द्वारा निर्मित 'रायमल्लाम्युदया नामका काव्यग्रन्थ जिन 'रायमल्‍्ल'के 
नामाक्लित किया गया है उनका भी 'कविराजमल्ल'के साथ कोई मेल नहीं 
है--वे हस्तिनागपुरके निकटवर्ती चरस्थावर (चरथावल) नगरके निवासी 
गोइलगोत्री अग्रवाल 'साहु रायमल्ल! हैं; जो दा स्त्रियोंक स्वामी थे, पुत्र- 
कुटम्त्रादिकी विपुल सम्पत्तिसे युक्त थे और उन्हींने श्रीपञमयुन्द्रजीसे उक्त 
चतुर्विशतिजिनचरित्रात्मक काव्यग्रन्थका निर्माण कराया है। और इसलिये 
कविराजमल्लके ग्रन्थों तथा उनके विशेष परिचयकी ग्वोजमें नामकी समा- 
नता अथवा महशताके कारण किसीका मी घोखेमें न पड़ना चाहिये-- 
माहित्यकी परख (अन्तःपरीक्षण), रचनाशेलीकी जांच, पारस्परिक तुलना 
और संघ तथा आम्राय आदिका ठीक सम्बन्ध मिलाकर ही कविराजमल्लके 
विषयका कोई निणय करना चाहिये | 


बीरसेवामन्दिर; सरसावा | 
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सम्पादकीय 
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(१) सम्पादन ओर अनुवाद-- 

आजसे कोई सतरह साल पहले मुख्तार श्री पं० जुगलकिशोर 
जीने कवि राजमज्न और पंचाध्यायी” शीषक अपने लेखमें इस 
अध्यात्मकमलमातेण्ड' प्रन्थके उपलब्ध होनेकी सूचना की थी, 
जिससे इसके प्रति जनताकी जिज्ञासा बढ़ी थी। उसके कोई नो 
व बाद ( विक्रम सं० १४६३ मे ) यह प्रन्थ प॑० जगदीशचन्द्र जी 
शाम्री, एम० ए० द्वारा संशोधित होकर माणिकचन्द दि० जेन 
प्रन्थ-मालामें “जम्बूरवामीचरित्त' के साथ प्रकाशित हुआ था | 

ग्रन्थकी भाषा संस्कृत होनेके साथ साथ प्रौढ ओर दुरूह 
होनेके कारण शायद ही कुछ लोगोंका ध्यान इसके पठन-पाठन 
ओर प्रचार-प्रसारकी ओर गया हो। और इस तरह यह 
महत्वपूण् प्रन्थ स्वेसाधारण अध्यास्म-प्रेमियोंके स्वाध्यायकी 
चीज़ नहीं बन सका । ओर मेरे ख्यालसे प्राय: ग्रन्थगत-दुरूह ताके 
ही कारण इसका अब तक अनुवादादि भी रूका पड़ा रहा । अस्तु, 

अन्यत्र कहींस भी इस आर प्रयत्न हाता हुआ न देख- 
कर और जनताको इस शभ्रन्थ-रत्रके स्वाध्यायस वश्चित पाकर 
चीर-सवा-मन्दिरन यह उचित और आवश्यक समझा कि अनु- 
वादादिके साथ इसका एक उपयोगी और सुन्दर सखंस्करगा 
निकाला जाबे | तदनुसार यह काय मेंने और सुदृढ़ र पं० परसा- 
ननन्‍्द जी शाम्ब्रीन अपन हार्थोम॑ लिया और इस यथासाध्य शीघ्र 
सम्पन्न किया; परन्तु प्रेस आदि कुछ अनिवाये कारगोंक 
चश यह काय इससे पहले प्रकाशमें न आ सका। अब यह 
पाठकोंके हाथों में जा गहा हे, यह प्रसन्नताकी बात है। 


ख 
(२) प्रति-परिचय-- 
यद्यपि इस ग्रन्थकी लिखित प्रति कोशिश करनेपर भी हमें 

प्राप्त न हो सकी। और इस लिये उक्त प्रन्थमालामें मुद्रित प्रतिके 
आधारपर ही अपना अनुवाद और सम्पादनका काये करना 
पड़ा। इस प्रतिकी आधारभूत दो प्रतियोंका परिचय भी 
पं० जगदीश चन्दजी शाख्त्रीने कराया है, जो वि०सं० १६६३ और 
बि० सं० १८०७ की लिखी हुई हैं ओर जो दोनों ही अशुद्ध बत- 
लाई गई हैं। श्रस्तुत संस्करणकी आधारभूत उक्त छपी 
प्रतिमें भी कितनी ही अशुद्धियाँ पाई जाती हैं । इनका संशोधन 
प्रस्तुत संस्करणमें अर्थानुसन्धानपृ्वक यथासाध्य अपनी ओरसे 
कर दिया गया है और उपलब्ध अशुद्ध पाठकों फुटनोटमें दे 
दिया गया है, जिससे पाठकगण उमसे भ्रबगत हो सके । 

(३) प्रस्तुत संस्करण-परिचय--- 

“अध्यात्मकमलमातंरड” जितना महत्वपूर्ण ग्रन्थ है शायद 
उतना सुन्दर यह सस्करण नहीं बन सका। फिर भी इस संस्क- 
रणमें मूल विषयको पाठ-शुद्धिके साथ अथे और भावाथके द्वारा 
स्पष्ट करनेका भरसक प्रयज्न किया गया है। इसके अलावा 
फुटनोटेंमें प्रन्थान्तरोंके कहीं कहीं कुछ उद्धरण भी दे दिये गय 
हैं। प्रस्तावना, विषयानुक्रमणिका ओर पद्मानुक्रमणी आदिकी भी 
संयोजना की गई है । और इन सबसे यह संस्करण बहुत कुछ 
उपयोगी बन गया है । 

अन्तमें अपने सहृदय पाठकोंस निवेदन है कि इस अनुवा- 
दादिमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो वे हमें सूचित करनेकी 
कृपा करें, जिससे अगले संस्करणमें उसका सुधार हो सके । 


बीर-सेवा-मन्दिर, 
सरसावा ( सहारनपुर ) | दरबारीलाल 
( न्यायाचार्य ) 
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श्रीश्याद्रादानवद्य-विद्याविशारद-बिट्वन्मरि-कवि-राजमल्लविरचित- 


अध्यात्मकममलमातंण्ड 


[ सानुवाद ] 


प्रथम परिच्छेद 
साय है: 0 ; हैं -+ 
मगलाचरण ओर प्रतिज्ञा 
प्रणम्य भाव विश चिदात्मक समस्त-तच्चार्थ-विदं स्वमावतः । 
प्रयाण-सिद्धं नय-युक्नि-मंयुतं विमुक्न-दोषावरणं समन्‍ततः ।।१॥ 
अनन्तधर्म समय हथतीन्द्रियं कृबादिवादाग्रहतस्वलक्षणम्‌ । 
0 ७. ] 
ब्रुवेषपतग प्रणिघेतुमद्भुतं.. पदार्थतत्व॑ं भवतापशान्तये ॥२॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अथ--जो स्वभावसे ही स्वपदार्थोका ज्ञायक है. प्रमाणसे सिद्ध 
है. नय और युक्तिसे निर्णात है, सब प्रकारके दोषों--रागद्वेप- 
मोहादिकों-तथा ज्ञानावरणादि आचरणोंसे मुक्त है, अत्यन्त निर्मल 
है ओर चेतन्यम्वरूप है उस भावको-शुद्ध आत्मस्वभावरूप 


# अवेपपवर्गस्थ च देतुमदसुतो इत्पि पाठ: 


र्‌ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


बीतराग परमास्माको--नमस्कार करके में (राजमल्ल) मोक्ष-प्राप्ति 
तथा भव-तापकी शान्तिके लिये--संसारमें होनेवाले मोहादिजन्य 
परिणामोंकी समाप्तिके लिये--अनन्तथमंवाले उस समयका-- 
आत्मद्रव्यका-बशन करता हूँ जो अतीन्द्रिय है--चक्तुरादि इन्द्रियों- 
से गम्य नहीं है-, जिसका स्वरूप कुवादियोंके प्रवादोंसे अखर्डित 
है--मिथ्या-मतियोंकी मिथ्या-युक्तियोंसे खण्डनीय नहीं है--और 
जो अद्भुत पदाथेतस्व है--अनेकप्रकारकी विचित्रताओंको लिये 
हुए है। 
भावाथे--चिदात्मक शुद्ध आत्मस्वभावरूप परमात्माकों नम- 
स्कार करके में सांसारिक संतापको शान्त करने और शएवत निरा- 
कुलतात्मक मोक्षको प्राप्त करनेके लिये अनन्त धर्मात्मक अतीन्द्रिय 
ओर अभेदस्वरूप जीव-तत्त्वका मुख्यतः कथन करता हूँ। साथ 
ही, गौणरूपसे अजीबादि शेप पदार्थों तथा त्तबोंका भी वणन. 
करता हूँ। 
नमो5स्तु तुम्य॑ जगदम्ब भारत 
प्रसादपात्रं कुरु मां हि किड्नरम्‌ । 
तव॒ प्रसादादिह लच्चनिरर्य 
यथास्ववोधं॑ विदध खसंबिदे ॥३॥ 
अथ-हे जगन्माता सरस्वति ! मैं तुम्हें सादर प्रशाम करता हूँ, 
मुझ सेवककों अपनी प्रसन्‍नताका पात्र बनाओ--मुमप्र प्रसन्‍न 
होओ, में तुम्हारी प्रसन्‍नतासे ही इस प्रन्थर्म जीवादि-तक्त्वोंका 
निएय अपनी बुद्धिके अनुसार आत्मक्लानकी प्राप्निके लिये 
करता हूँ । 
भावाथे--में इस ग्रन्थकी रचना लोकम ख्याति, लाभ तथा 
पूजादिकी प्राप्रिकी दृश्टिसे नहीं कर रहा हूँ । किन्तु इसमे साक्षान तो 


श्रध्यात्म-कमल-मातंण्ड ३ 


आ्रत्मज्ञानकी प्राप्ति और परम्परासे दूसरोंको बोध कराना ही मेरा 
एक विशुद्ध लक्ष्य है। अतः हे लोकमाता जिनवाणी ! तुम मुझपर 
प्रसन्‍न होओ, जिससे में इस ग्रन्थके निर्माण-कायको पूरा करनेमें 
समथ होऊँ। 

प्रन्थके निर्माणमें प्रन्थकारका प्रयोजन-- 
मोहः सन्तानवर्ती भव-वन-जलदो द्रव्यकर्मोघहेतु-- 

स्तचज्ञानममूर्तिव (९ 44 

ःतत्तज्ञानममृतिवमनमिव खलु श्रदघानं# न॒तत्तवे | 
पोह-क्षोभप्रमुक्का[द्‌ू] दृगवगम-युतात्सच्चरित्राच्च्युतिशव 
गच्छल्वध्यात्मकज्ञयुमणिपरपरिख्यापनान्मे चितोउस्तम्‌॥४॥ 

अथ--जो सनन्‍्ततिसे चला आरहा है--बीज-बृक्षादिकी तरह. 
अनादिकालसे प्रवर्तमान है, भवरूपी वनको सिंचन करनेवाला 
जलद है--उसे बढ़ानेके लिये मेघ-स्वरूप हैं, ज्ञानावरणादि 
द्रव्यकर्म-समूहका कारण है, तत्त्लज्ञानका विधातक मूतंरूप है-- 
हिताहितबिवेकका साक्षात्‌ विनाश करनवाला हे--ओर वमनके 
समान तत्त्वमे श्रद्धाको उत्पन्न नहीं होन देता। ऐसा वह मोह, 
ओर मोह-क्षोभसे विहीन तथा सम्यग्दशन-सम्यस्ज्ञानसे युक्त जो 
सम्यक्चारित्र, उससे जो च्युति होरही है वह, इस तरह य दोनों 
( मोह ओर रत्नत्रय-च्युति ) ही “अध्यात्मकमलमातेण्ड' के बिशद 
व्याख्यानसे मेर चितृ-आत्मासे अस्तको प्राप्त होबं--दूर होवें । 


*% श्रद्र्घीत न तत्त्वे! इत्यपि पाठः ईस्आांस्त्राद्युता यम! इत्याप। 
पर-परिणतिहेतोमोहना म्नोडनु भावा-- 
दाविरतमनुमाव्यव्याप्तिकल्मापिताया: | 

मम परमव्शिद्धिः शुद्धच्िन्मात्रमृतं-- 

अंवत्‌ समयसारव्यास्व्ययेवानुभूतेः | ३ ॥- समयसास्कलशा 


ड़ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भावाथ--अनादिकालीन मोह-शत्रुसे संसारके सभी प्राणी 
भयभीत हैं। मोहसे ही संसार बढ़ता है, ज्ञानावरणादि द्रव्यकम 
उत्पन्न होते हैं और उनसे पुनः राग-द्वे ष-क्रोध-मान-माया और 
लोभादि विभावपरिणामोंकी सृष्टि होती है। मोहके रहते हुए 
जीवको आत्मतक्त्वकी ग्रतीति नहीं हो पाती--चह श्रमवश अपने 
चिदानन्दस्वरूपसे भिन्‍न स्त्री-मित्र ओर धन-सम्पदादि परपदार्थों- 
में आत्म-बुद्धि करता रहता है--अपनेसे स्वथा भिन्‍न होते हुए 
भी इन्हें अभिन्न ही समभमता है। ओर इन्हींकी ग्राप्रि एवं 
संरक्षणमें अपनी अमृल्य मानव-पर्यायको यों ही मँबा देता है-- 
आत्मस्वरूपकी ओर दष्टिपात भी नहीं करपाता | यह सब मोहका 
विचित्र विल्लास है। अतः प्रन्थकार कविबर राजमल्लजी अपनी यह 
छा व्यक्त करते हैं कि मेरा यह मोह ओर मोह-क्षोभसे रहित 
तथा सम्यग्दशन-सम्यग्ज्ञानसे युक्त ऐसे सम्यकचारित्रसे जो च्युति 
हो रही है वह भी इस अध्यात्मकमलमातेण्डके प्रकाशन एवं परि 
शीलनसे मेर आत्मासे विनाशको प्राप्त होवे--मुझे शुद्धरन्नत्रयकी 
प्राप्ति होवे । आचाये अम्रतचन्द्रने भी समयसारकी टीका करते हुए 
उसके कलशाके तृतीय पद्ममें समयसारकी व्याख्यासे ख्याति, लाभ 
ओर पूजादिकी कोई अपेक्षा न रखते हुए केबल परमविशुद्धि- 
की--बीतरागताकी--कामना की हैः क्योंकि आत्म-परिणति 
अनादिकमबंधसे और मोहकमंके विपाकसे निरंतर कलुपित 
रहती है--राग-द्रेपादि-विभाव-परिणतिसे मलिन रहती है। 
इसी तरह उक्त कलशाका हिन्दी प्मूप अनुवाद करनेवाले 
पं5 बनारसीदासजी भी एक पयमें परम-शुद्धता-प्राप्रिकी 
आकांक्षा व्यक्त करते हैं। वह पद्म इस प्रकार हैः-- 
हूँ. निश्चय. तिहँँकाल शुद्ध चेतनमय-मूरति । 
पर-परिशति-संयोग भई  जडता बिस्फूरति ॥ 


अवच्यात्म-कमल-मातणड है. 


मोहकम॑ परहेतु पाय, चेतन पर-रच्चय | 
ज्यों घतूर-रसपान करत, नर बहुविध नक्चय ॥ 
अब समयसार वणन करत परमशुद्धता होहु मुझ। 
अनयास बनारसिदास कहि मिटो सहज भ्रमकी अरुझ ॥|४॥ 


मोक्षका स्वरूप-- 
मोक्षः स्वात्मप्र देशस्थितविविधविधेः करमपर्यायहानि- 
मूलात्तत्कालचित्ताद्दिमलतरगुणोद्भूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्याच्छुद्धात्मोपलब्धे:. परमसमरसीभावपीयूषतृप्तिः 
शुक्लध्यानादिभावापरकरणतनोः संवराज्निजरायाः ॥५॥ 


अथ--अपने आत्मप्रदेशोंके साथ ( एक क्षेत्रावगाहरूपसे ) 
स्थित नानाविध ज्ञानावरणादि-कर्मोका क्म-पर्यायरूपसे अत्यन्त 
क्षय होजाना--उनका आत्मासे प्रथक्‌ होजाना द्र॒व्य-मोक्ष है, और 
इस द्रव्य-मोक्षकालीन आत्मासे जो यथायोग्य बिशुद्ध गुणोंका 
आविर्भाव होता हे वह भाव-मोक्ष है. जो कि शुद्धात्माकी उप- 
लब्धिस्वरूप है । इस शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेपर ही परम- 
समतारसरूप अम्रतका पान होकर तृप्ति (आत्मसंतुष्टि) होती है । 
ओर यह शुद्धास्माकी उपलब्धि शुक्लध्यानादिरूप संवर तथा निजरा- 
से आविभू त होती है ' 

भावाथे--आमममें मोक्षके द्रब्यमोक्ष और भावमोक्त ऐसे दो 
भे्दोंका वणन करके मोक्षके स्वरूपका कथन किया गया है। 
उन्हीं दोनों मोक्षोंका स्वरूप यहाँ बतलाया गया है । दूध-पानीकी 
तरह आत्माके साथ ज्ञानावरणादि आठों कम मिले हुए हैं, उनकी 


ि वीरसेवा्मादर-अन्थमाला 


कर्मपर्यायरूपसे आत्यन्तिक निवृत्ति होना तो द्रव्य-मोक्त है और 
आत्माके अनन्तज्ञानादि विमल-गुरणोंका आविर्भाव होकर स्वात्मो- 
पलब्धि होना भाव-मोक्ष है । इसीको यों कह सकते हैं कि--सामा- 
न्‍्यतया स्वात्मापलब्धिका नाम माक्ष हे, अथवा अत्माकी 
उस अबस्थाविशेषका नाम मोक्ष है जिसमें सम्पूर्ण कमंम- 
लकलंकका अभाव हो जाता है और आत्माके समस्त अचिन्त्य 
स्वाभाविक ज्ञानादिगुण और अव्याब।धसुखगुण प्रकट हा जाते हैं।। 
यह शुद्धात्माकी उपनव्धिरूप मोक्ष कर्मोके सवंधा क्षयस होता है। 
ओर कर्मोके क्षयक्र कारण संवर और निजरा हैं| | य संबर और 
निजरा भी गुप्ति, समिति, घम, अनुप्रेक्ता, परीपहजय, चारित्र, तप 
तथा शुकलध्यानादिके द्वारा होते हैं--संबरसे तो नूतन कर्मोका 
अ्रागसन रूकता है और निजरासे संचित कर्मोका सबंथा क्षय 
होता है । इस तरह सप्म्त कर्मके क्षीगु हाजानपर आत्मामें 
अनन्तदशन ओर अनन्तज्ञानादि गुणसमूहकी उद्‌भूति हाती है । 
ओर उस समय आत्मा समस्त संकल्प-विकल्परूप माहजालसे सवथा 
विमुक्त हाकर अपने चिदानन्दमय विज्ञानघन खभावमें स्थित हा 
जाता है। यही आत्माकी सबसे परमाच्च अवस्था हैं । ओर इस 
परमोच्च अवस्थाका प्राप्त करना ही प्रत्यंक मुमुन्नु प्राणीका एकमात्र 
लक्ष्य हे। ग्रन्थकारने यहाँ इसो परमशान्त माक्षावस्थाका स्वरूप 
बतलाया हे | 


॥ “निरवशेपनिराकृतकमंमलकलड्डस्याशरीस्थात्मनो5निन्त्यस्वा भाविक- 
ज्ञानादिगुणमव्याबाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति |” 
--सर्वार्थंसिद्ध १-१ ( भूमिका ) 
| “बन्धहेत्वभावनिजराभ्यां कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षो मोक्षः | 
+-्तत््वाथंसूत्र १ ०-२ 


अध्यात्म-कमल-मातण्ड हे 


व्यवहार और निश्चय मोक्षमागका कथन-- 
सम्यर्ट्ज्ञानवृत्त त्रितयमपि युतं मोक्षमार्गोग विभक्ना- 
ढ्‌ र भवति हब ८- 
नम स्वात्मानुभूतिभेव॒ति च तदिदं निश्रयात्तच्वच्ष्टेः 7 
एतद्द्वत च ज्ञात्वा निरुपधि-समये स्वात्मतत्वे निलीय 
यो निर्भेदो5स्ति भूयस्स नियतमचिरान्मोक्षमाप्नोति चात्मा।।€ 
अथ--यवहार नयस॒सम्यग्दशन, सम्यग्जान ओऔर सम्यक्‌ 
चारित्र इन तोनोंका ऐक्य मोक्षमाग हे--कम बन्धनसे छटनेका 
उपाय है--और वास्तविक अथको विषय करनेवाले निमश्चय- 
नयसे सम्यग्दशनादित्रयस्वरूप जो स्वानुभूति है वह मोक्षमाग 
है । इस प्रकार व्यवहार और निश्चयरूप मोक्षमागेकी द्विविधता- 
को जानकर जो आत्मा उपधिरहित समयमें--विभावपरिणतिक 
अभावकालमें--स्वकीय आत्मतक््वमें लीन होकर अभेद्भावरूप 
परिणत होता है--बह नियमसे शीघ्र ही मोक्षको प्राप्त करता हे । 


सम्यग्दशनशानचारित्राणि माक्षमागः' तत्त्वाथयूत्र, १-१ 
सम्मत्तणाणुजुच चारिद राग-दास-परिहीण | 
मोक्ख्रस्स हर्वाद मग्गो भव्वाणं लद्धबुद्धीणं ॥१०६॥ 
धम्मादीसदृदणं सम्म णाणमंगपुव्वग्। 
चिट्टा तव॑ हि चरिया ववहारों मोक्खमग्गो क्ति ॥१६०॥ 
--पंचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
4शिच्रयणयेण भणिदो तिहि तेहिं समाहिदो हु जो अप्पा । 
ण्‌ कुणदि किचि वि अरुण ण्‌ मुयदि सो मोक्खमग्गो तक्ति ॥१६१॥ 


--पंचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचाय 
भसम्यग्द्शनज्ञानचारित्रसमाहित आत्मव जीव- 


स्वभावनियतचरित्रत्वान्निश्वयेन मोक्षमागः ।? 
--पंचास्तिकायटीकायां, अमृतचन्द्राचायर 


ष्र बीरसेवामन्टिर-ग्रन्थमाला 


भावार्थ--तोक्षमाग दो प्रकारका हे-व्यवहार मोक्षमार्ग 
ओर निश्चय मोक्षमागे। सम्यग्दशन, सम्यर्ज्ञान और सम्यक- 
चारित्र इन तीनोंकी एकता व्यवहार मोक्षमाग हे। और 
इन तीनों स्वरूप स्वात्मानुभूति निश्चय मोक्षमाग है | जो भव्यजीब 
माक्षमाग-कथनकी इस द्विविधताकों जानकर आरत्मस्वरूपमें लीन 
होते हैं ओर आत्माको पुठुलादि परद्रव्योंसे सबंधा भिन्न 
सश्चिदानन्दमय एक ज्ञायकस्वरूप ही अनुभव करते हैं, वे शीघ्र 
ही आत्मसिद्धिको प्राप्त होते हैं । 

व्यवहारसम्यक्त्वका स्वरूप-- 
यच्छूद्वानं जिनोकरथ नयभजनात्सप्रमाणादबाध्या- 
सत्यक्षाच्ानुमानात्‌ ऋतगुणगुणिनिर्णीतियुक्नं गुणाठयम्‌ । 
तच्वार्थानां स्वभावाद्‌ ध्रुवविगमसमृत्पादलक्ष्मप्रभाजां 

[] [क ५ शोपशान्ते 

तत्सम्यक्त्वं व्दन्ति व्यवहरणनयाद कमनाशोपशान्तेः ॥७।। 

अथ--स्भावसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यलक्षणका लिये हुए 
तत्त्वाधोंका--जीव, अजीव, आसख््रव, बन्ध, संबर, निजेरा और 
मोक्ष इन सात ततक्त्वोंका अथवा पुण्य-पापसहित नव पदार्थोका-- 
जिनेन्द्रभगवानके वचनों( आगम )से, प्रमाणसहित नेंगमादि- 
नयोंके बिचारसे, अबाधित (निर्दोष) प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे-- 
ओर कर्मोके ( दशनमोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी कपायों ) 
के क्षय, उपशम तथा क्षयोपशमसे गुण-गुणीके निणेयसे युक्त 
तथा निःशंकितादिगुरणोंसे सहित जो श्रद्धान होता है उसे व्यवहार- 
नयसे सम्यक्त्व कहते हैं--अर्थात्‌ वह व्यवहार सम्यक्त्व है । 

भावाथ--जीव, अजीव, आख््रव, बन्ध, संवर, निजेरा और 
मोक्ष इन सप्न तक्ष्बोंका अथवा पुए्य-पापसहित नवपदार्थोका विप- 
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गीताभिनिवेशरहित और प्रमाण-नयादिक विचारसहित जो 
भ्रद्धान होता है उसे व्यवहार सम्यग्दशन कहते हैं#। इन सात 
तस्‍्वोंका उपदेश करनेवाले सच्चे देव, शास्र ओर गुरुका तीनमू- 
ढता और अष्टमदसे रहित श्रद्धान करना भी व्यवहार सम्यग्दशन 
हैं। । इसके तीन भेद हैं--उपशमसम्यकत्व, २ क्षायिकसम्यक्त्व 
ओर ३ क्षायोयशमिकसम्यक्त्व । 

१. उपशससम्यक्त्व--अनादि और सादि मिथ्याहृष्टि जीबके 
क्रमशः दशनमोहनीयकी एक वा तीन और अनन्तानुबंधीकी चार 
इन पाँच अथवा सात प्रकृतियों के उपशमसे जा तत्त्वश्रद्धान होता 
है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व क्षायिकके समान 
ही अत्यन्त निमेल होता हे । जेसे कीचड़ सहित पानीमें कतक- 
फल डाल देनेसे उसकी कीचड़ नीचे बेठ जाती है ओर पानी 
भ्चच्छ एवं निर्मल हो जाता है उसी प्रकार उक्त पाँच वा सात 
प्रकृतियोंके उपशमसे जो आत्म-निमेलता अथवा विसल-रुचि 
होती है वह उपशम सम्यकत्त्व कहलाती हे| । 


# जीवाजीवादीनां तत्त्वाथ।ना सदेव कचंव्यम्‌ | 
श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूप तत्‌ | 
+पुरुषा्थमिद्ध् पाये, श्रीअमृतचन्द्रसूरिः 
॥ श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोश्चताम | 


त्रिमूदापोटमश्टांगं सम्यग्दशनमस्मयम ॥ 
+-रत्नकाण्ड भ्राबका चा रे, स्वामिसमन्तभद्रः 


+ (क) समप्रकृत्युपशमादौपशमिकसम्यक्त्य |१॥ अनंतानुबंधिनः 

कपायाः क्राधमानमायालोमाश्चत्वारः चारित्रमोहस्य | 

“मिथ्यात्व-सम्यझमिथ्यात्व-सम्यक्त्वानि त्रीणि दशशनमोहस्य । 

आसां सप्तानां प्रकृतिनामपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वमिति |? 
--तत््वाथरा ० २-३ 


१० वीरसवामन्दिर वग्रन्थमाला 


२. क्षायिकसम्यक्त्व--अनन्तानुबं वीकी चार ओर मिथ्यात््वको 
तीन इन सात प्रक्रतियोंके सवंथा क्षयसे जो निमल तक्त्व-प्रतीति 
होती है बह ज्ञायिक सम्यक्त्व कहलाती है) । 

३. क्षयोपशमिक सम्यक्त्व--अनंतानुत्ंधि-कोध-मान-माया- 
लोभ ओर मिथ्यात्व, सम्यग्मिश्यात्व इन ६ प्रकृतियोमें किन्हींक 
उपशम ओर किन्हींक क्षयस तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जो 
सम्यकत्व हाता है उस ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं| । 

निश्चयसम्यग्दशशनका कथन-- 
एपा5ह भिन्नलक्ष्मो दगवगमचरित्रादिसामान्यरूपो 
दन्यदत्किचिदाभाति बहुगुणिगणवृत्तिलक्ष्म पर तत्‌ | 

९ 0 ८ कप 

धम चाधमंमाकाशरसमुखगुणद्रव्यजीवान्तगणि 
ल्‍..* [का [] हे हि पु 
प्रत्त, सव हि भनन परपारणातरप्यात्मकपप्रजाता+# | ८५ ॥ 
निश्रित्येतीह सम्यग्िगतसकलद्ग्मोहभावः स जीवः 
ग्टष्टिभवे ५ + 
सम्यस्दश्टिभवेज्ञिथयनयकथनात्‌ सिद्धकल्पश्व किचित्‌ । 

(ग्र) 'अन॑ंतानुबंधि-क्रीच-मान-माया-लोभानां सम्पक्त्व-मिथ्यात्व- ह 
सम्यग्मिथ्यात्वाना च सतानामुपशमादुपजातं तक्त्वश्रद्धानं 
ओपशमिक सम्यक्त्य ।! --विजयोदया ३१ 

+ तासामेब मद्तप्रकृतीना क्षयादुपजातवस्तु-याथात्म्यगेचरा 
श्रद्धा ्ञायिकदशनम । --विजयोदया ३१ 

| 'तासामेव कासांचिदुपशमात्‌ अन्यासां च क्षयादुपजातं 
श्रद्धानं क्षयोपशमिकम |? -+विजयोदया ३१ 

+*एगो में सस्सदों अ्रप्पा णाणदंसणलक्खणो | 

सेसा में बाहिरा मावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥ -+नियमसार 
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यद्यान्मा स्वरात्मतच्वे स्तिमितनिखिलभेदेकताना बभाति 
माक्तात्सद्दृष्टिरवायमथ विगतरागश्व लोकेकपूज्यः ॥ ६॥ 
( युग्मम्‌ ) 

अथ-में पुदूगलादि पर-द्रव्योंस भिन्न लक्षण हूँ--सामान्यतः 
सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रादि-स्वरूप हूँ। मेरे 
चेतन्य-स्वरूपसे अन्य जो कुछ भी प्रतिभासित होता है वह सब 
अनेक गुण-गुणीमें व्याप्त लक्षण वाल पर-पदार्थ हैं । धमद्रव्य, 
अधमद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य, दूसर जीवद्रव्य और पुद्ठल- 
द्रव्य भी मेरस भिन्न हैं। तथा आत्मा और कमके निमित्तसे 
हानवाली राग-द्रें प-क्रोध-मान-माया और लाभाषिरूप परिणति 
भी मुभसे भिन्न हे । 

इस तरह निश्चयकर जिस आत्माका सम्पूण दशनमाहरूप 
परिणाम भले प्रकार नष्ट हागया है वह निम्वयनयसे सम्य- 
ग्टृष्टि है। और यदि यह आत्मा समस्त संकल्प-विकल्परूप भेद- 
जालस रहित होकर स्थात्म-तक्त्वमें स्थिर हाता है तो वह सिद्ध 
परमात्माके ही प्रायः सहृश हे । रागादि-विभाव-भावषोंसे रहित 
यह निश्चयसम्यग्ट प्र जीब ही बीतराग है ओर लाकमें अद्वितीय 
पूज्य हे । 

भावाथ--में शुद्ध चेतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ । संसारके 
ये सब्न पदाथ मेरी आत्मासे भिन्न हैं, में उनका नहीं हूँ और न 
वे मेरे हैं; क्‍योंकि वे पर हैं। मेरे ज्ञायक स्वरूपके सिवाय जो भी 
अन्य पदाथ्थ देखने जानने या अनुभव करनेमें आते हैं थे मेरी 
आत्मासे सवंथा जुदे जुदे हैं। परन्तु यह आत्मा विपरीताभिनि- 
वेशके कारण उन्हें व्यथ ही अपने मान रहा हे--स्त्री, पुत्र, मित्र 
ओर धन सम्पदादि पर-पदार्थोमें आत्मबुद्धि कर रहा है। यह 


श्र बीग्सवामन्दर-ग्रन्थमाला 


विपरीत कल्पना ही इसके दुःखका मूल कारण हँ#। परन्तु जब 
आत्मामें दशनमोहका उपशम, क्षय अथवा क्षयापशम हो जाता 
है उस समय विवेक-ज्याति जाग्रत होकर आत्मामें सद्रृष्टिका 
उदय- आविर्भाव--हो जाता है ओर वह अपने स्वरूपमें ही 
लीन हो जाता हे। सद्दृष्टिके उदित होते ही वे सब पुरातन 
संकल्प-विकल्प विलीन हो जाते हैं जो आत्म स्वरूपकी उपलब्धि- 
में बाधक थे, जिनके कारण स्वस्वरूपका अनुभव करना कठिन 
प्रवीत होता था और जिनके उदय-बश आत्मा अपने हित- 
कारी ज्ञान और बेराग्यका दुःखदाई अनुभव किया करता था। 
सद्रृष्टि हानपर उन रागादि-विभाव-भावषोंका विनाश हा जाता 
है ओर आत्मा अपने उसी विज्ञानघन चिदानन्द्स्वरूपमें तन्मय 
हो जाता है | यह सब सद्रृष्टिका ही माहात्म्य हे । 
व्यवहारसम्यग्ज्ञानका स्वरूप-- 
जीवाजीवादितक्व॑ जिनवरगदितं गातमादिप्रयुक्तं 
वक्रग्रीवादिसक सदसृतविधुस्तयादिगीतं॑ यथावत्‌ | 
तत्वज्ञान तथव स्वपराभदमल द्रव्यभावाथदत्य 
सदहादसप्रमुक्त व्यवहरणनयात्मावदुक्त दगांद ॥१०॥ 
अथ--जो जीव, अजीव,आश्रव, बंध,संवर, निजेरा और मोक्ष 
रूप सप्त तत्त्व जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे गए हैं और गौतमादि 
गणधरेंके द्वारा प्रयुक्त हुए हें--द्वादशांगश्नु तरूपमें रचे गए हैं। बक- 
ग्रीवादि (कुन्दकुन्दादि) आचायोके द्वारा प्रतिपादित हैं--ओर श्री 
_अमृतचन्द्रादि आचायोके द्वारा जिस प्रकार गाए गए हैं, उनका 


# मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मघीस्ततः | 
-- समाधितन्त्रे, श्रीपूज्यपादः 
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उसीग्रकार तत्त्वज्ञान तथा स्व-परका भेदविज्ञान कराने वाला है। 
ट्रव्य-भावरूप पदार्थके दिखानेमें दक्ष हे । संदेहादिसे मुक्त है- 
संशय, विपयेय और अनध्यवसायादि मिथ्याज्ञानोंसे रहित है-- 
झोर सम्यग्दशनपूवेक होता है वह व्यवहारनयसे सम्यरक्ान 
है--अर्थात्‌ उसे व्यवहार सम्यरज्ञान जानना चाहिये । 


भावाथे--नय और प्रमाणोंसे जीवादि पदार्थोकों यथाथ जानना 
सम्यग्ज्ञान है* अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस छरूपसे स्थित है उसका 
उसी रूपसे परिज्ञान करना सम्यग्ज्ञान कहलाता है । यह सम्य- 
खान ही स्थ और परका भेदविज्ञान करानेमें समथ है ओर 
वम्तुके याथातथ्यस्वरूपको संशय, विपयेय तथा अनध्यवसाय-रहित 
जानता है। सम्यग्ज्ञानका ही यह माहात्म्य हे कि जिस पूर्वापाजित 
अशुभ कर्मसमूहको अज्ञानी जीब करोड़ों बर्षकी तपश्चर्यासे भी 
दूर नहीं करपाता उसी कम-समूहको ज्ञानी क्षणमात्रमें दूर कर 
देता है'ै। तात्पय यह कि भेदज्ञानी चेतन्यस्वभावके घातक 
कर्मोका नाश क्षणमात्रमें उसी तरहसे कर देता है जिस तरह 
व॒णोंके ढेरको अभ्नरि जला देती हे ।। स्व-परके भेदविज्ञान- 
द्वारा जिन्होंने शुद्धम्ब्पका अनुभव प्राप्त कर लिया है वे ही 
कमंबन्धनसे छुट कर सिद्ध हुए हैं। और जो उससे शून्य हैं-- 


# नियप्रमाणविकल्पपृर्वकी जीवाद्यथयाथात्यावगमः सम्यग्जानम | 
+-सवाथसिद्धि १--£ 
> जे अ्रण्णाणी कम्म॑ खवेदि भवसयसहस्सकोडीईिं | 
ते॑ णाणी तिहें गुज्तो खबेदि उम्मासमेनण ॥ 
+ क्षय नयति मेदज्ञश्निन्द्र पप्रतिघातकम | 
ज्णन कमंणा गशि तणाना पावकक यथा || १२ ॥ 
-“तत्वज्ञानतर गियी 


श्डः वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


परपदार्थोंकी परिणतिकों ही आत्म-परिशति मान रहे हैं वे ही 
कर्मबंधनसे बंध रहे हैं| | इसी भावको अध्यात्मकवि पं० बनारसी- 
दासजी निम्न शब्दोंमें प्रकट करते हैं :-- 

भेदज्ञान संवर जिन पायो, सो चेतन शिवरूप कहायो । 

भेदज्ञान जिनके घट नाहीं, ते जड़ जीव बंधे घट माहीं ॥८॥ 

इस तरह सम्यगज्ञान ही वस्तुके यथार्थस्वरूपका अवबोधक हे 
ओर उसीसे हेयोपादेयरूप तत्त्वकी व्यवस्था होती है। अतः हमें 
तक्त्वश्रद्धानी बननेके साथ साथ सम्यग्ज्ञानप्राप्तिका भी अनु- 
छान करते रहना चाहिये | 


निश्चयसम्यग्ज्ञा नका स्वरूप-- 


७ की 


स्वात्मन्येवोपयुक्र: परपरिणतिमिचिद्गुणग्रामदर्शी 
चिचित्पर्यायभेदाधिगपपरिणतचाद्रिकल्पावलीदः । 
सः स्यात्सद्रो धचन्द्र: परमनयगतत्वाद्विरागी कथंचि- 
व्चेदात्मन्येव मग्नश्च्युततकलनयो वास्तव्ज्ञानपूर्टः ॥११॥ 
अर्थ--जों अपने स्वरूपमें ही उपयोग-विशिष्ट हे--परपदार्थों- 
की परिणतिसे भिन्न है,चेंतन्यरूप गुणसमूहका दृष्टा है--चेतनाके 
चिदास्मक पर्याय-भंदोंका परिज्नापक हानसे सविकल्प हे--ज्ञान- 
चतना, कमचतना और कमफलचतनारूप पर्यायभेदोंका जानने- 
बाला है अतएव सविकल्प हे, विरागी हे-रागद्“ेपादिस रहित 
है और कथंचित स्वात्मामें ही मग्न हे--स्थिर है, नेगमादि 


| भदविज्ञानतः सिद्ध सिद्धा ये किल केचन | 
तस्यवामावता बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ 
-+नाटकसमयसार ६--७ 
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सम्पूणे नयोंके व्यापारसे रहित है, वास्तविकज्ञानसे परिपूर्ण हे, 
वह निश्चयनयसे सम्यग्ज्ञानरूप चन्द्रमा हे--अर्थात्‌ निश्चय- 
सम्यग्ज्ञान है । 
भावाथे--जो अपने ज्ञायकस्वरूपमें स्थिर होता हुआ परपदा- 
थ्रौंकी परिणतिसे भिन्‍न चेतन्यात्मक गुणसमूहका दृष्टा हे, चेत- 
नाके पर्यायभेदोंका ज्ञायक है अतएव सविकल्प है, राग-द्वेषादि- 
से रहित है, और नय-प्रवृत्तिसे विहीन हे उसे निश्चय सम्य- 
ज्ञान कहते हैं | विशेषाथ--यहाँ चेतना-पर्यायोंका जो ग्रन्थकारने 
'चित्रित्पर्यायभेद” शब्दों द्वारा उल्लेख किया है उसका खुलासा 
इस प्रकार हे--चेतना अथवा चेतनाके परिणाम तीन रूप हैं-- 
ज्ञानचेतना, कमचेतना ओर कमेफलचेतना#। ऐसे अनेक जीव 
हैं जिनके ज्ञानावरण, दशनावरण मोहनीय आर वीर्यांतराय 
रूप कर्मोका रदय है और कमोदियके कारण जिनकी आत्म- 
शक्ति अभिकसित है--कर्मोद्यसे सबंथा ढकी हुई है, अत- 
एवं इप्ट अनिष्टरूप काये करनेमें असमथ हैं-निरूद्ममी हैं ओर 
विशेषतया सुख-दुःखरूप कमफलकें ही भाक्का हैं; ऐसे एकेन्द्रिय 
जीव प्रधानतया करमंफलचेतनाके धारक हाते हैं।। और जिन जीबों- 
# कम्माणं फलमक्का एक्का कज्जं तु गाणमघ एक्का। 
चेदयदि जीवरासी चदगभावण तिविहणु || +-पंचास्ति० इ८ 
परिणमदि चदणाएं आदा पुण चटणा तिधा भगिदा | 
सा पुण गाणे कम्म फर्लाम्म वा कम्मणों भणिदा || 
--प्रवचनसार ३१ 
॥ एके हि चतयितारः प्रकृष्तरमोहमलीमसेन प्रकृष्टतरज्ञानावरण- 
मुद्रितानुभावन चतकस्वभाव्रेन प्रकृश्तरवीयातरायाउबसादितकायकार णु- 
सामध्याः सुखदुःखरूप कमफलमेतर प्राघान्येन चतयन्त | 
--पंचाम्ति० तत्व» री इछ 


श्र वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


जीबोंके ज्ञानावरण, दशेनावरण अर मोहनीयकरका विशेष उदय 
पाया जाता है ओर कर्मोदयसे जिनकी चेतना मलिन है--राग- 
देपादिसे आच्छादित है--वीर्यांतरायकर्मके किंचित क्षयोपशमसे 
इष्ट अनिष्टरूप काये करनेकी जिन्हें कुछ सामथ्य प्राप्त है! गई है 
ओर इसलिए जो सुख-दुःखरूप कमफलके भोक्ता हैं, ऐसे दोइन्द्रि 
यादिक जीबोंके मुख्यतया कमचेतना होती है । 
जिन जीबोंका मोहरूपी कलंक घुल गया है, ज्ञानावरण, 
दशेनावरण और वोीर्यातराय कर्म के अशेष क्षयसे जिन्हें अनन्त- 
ज्ञानादिकगुणोंकी प्राप्ति होगई है. जो कर्म ओर उनके फल भोगने- 
में विकल्प-रहित हैं, आत्मिक पराधीनतासे रहित स्वाभाविक 
अनाकुलतालक्षणरूप सुखका सदा आस्वादन करते हैं। ऐसे जीव 
केवल ज्ञानचेतनाका ही अनुभव करत हैं | । 
परन्तु जिन जीवोंके सिफे दशनमोहका ही उपशम, क्षय श्रथवा 
क्ञयोपशम होता हे. जा तत्त्वाथके श्रद्धानी हैं अथवा दशेनमोह- 
के अभावसे जिनकी दृष्टि सूह्मार्थिनी हो गई हे--सूहरम पद्माथेका 
अवलोकन करने लगी है-ओऔर जो स्वानुभवके रससे परिपृण हैं, 


# अ्रन्ये तु प्रक्रऑरतग्मोहमलीमसनाएि प्रकृएज्ञानावरणुमद्रितानुभावे- 
न चेतकस्वमार्नेन मनागस्वीयन्तरायक्षयोपशमासादितकायकारणासामर्थ्या 
सुख्दुःखानुरूपकर्म फलानु मवनसंबलितमपि कायमेव प्राघान्येन चेतयंने | 
+पंचास्ति० तत्व ० री० इृ८ 
न 'अन्यतरे तु प्रच्नालितसकलमोाहकलंकन समुच्छिन्नकरस्नज्ञाना- 
वरणतयाउ5व्यतमुन्मुद्रितसमस्तानुमावेन चेतकस्वभावेन ममस्तवीयोतरायक्ष- 
यासादितानंतवीय, अपि निर्जोणकर्मफलत्वादत्यतकृतकऋत्यत्वाच्व स्वतोडब्य- 
तिग्कित स्वाभाविक सुख ज्ञानमव चेतयत इति । 
पंचास्ति० तत्व० टी० इ८ 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ड १७ 


त्रतधारणकी इच्छा रखते हुए भी चारित्रमोहके उदयसे जो लेश- 
मात्र भी त्रतकों धारण नहीं कर सकते, ऐसे उन सम्यग्द्रष्टि जीबों- 
के भी ज्ञानचेतना होती है । और चारित्रमोहादिक कर्मोका उदय- 
गहनेसे कमंचेतना भी उनके पाई जाती हे। इसीसे सम्यग- 
टरष्टिके दोनों चेतनाओंका अस्तित्व माना जाता हे । 

सम्यग्दशन और सम्यस्ज्ञानमें अभेदकी आशकछा और 
उसका समाधान-- 
को भित्संविद्रशोर्वें ननु समसमये संभवत्सक्वतः स्या-- 
देक॑ लक्ष्प इयोा तदखिलसमयानां च निर्णीतिरेब । 
द्राभ्यामेबाविशेषादिति मतिरिह चेन्नेव शक्तिद्रयात्स्था।-- 
स्मंविन्मात्र हि बोधां रुचिरतिविमला तत्र सा सदरगेव॥?१२॥ 

शड्भा--सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दशनमें क्‍या भेद है ९ 
क्योंकि य दोनों समकालमें ग्क ही साथ उत्पन्न होते हैं 
ओर दोनोंका एक ही लक्षण हे। जिन पदार्थोका एक ही लक्षण 
हा और जा एक ही समयमे पदा होते हों वे पदाथ एक माने जाते 
हूं, ऐसा अग्विल सिद्धान्तों अथवा सम्प्रदायों द्वारा निर्णीत ही 
है। अतएव इन दोनों को अभिन्‍न ही मानना चाहिये ९ 

समाधान-ऐसा मानना टीक नहीं हे; क्योंकि ज्ञान और 
दशन ये जुदी जुदी दा शक्तियाँ हैं । संवित्ति-सामान्यके 
होनेपर ही ततक्त्व-बोध होता है, तत्त्व-बोध होनेपर अत्यन्त 
निर्मल रूचिरूप श्रद्धा होती हे ओर वह श्रद्धा ही सम्यकत्व हे। 
अतः सम्यग्ज्ञान जहां तक्ष्च-बाधरूप हे वहां सम्यग्दशन तत्त्व-रूचि 
रूप है, इसलिये दोनों अभिन्‍न नहीं हें--भिन्‍न भिन्‍न ही हैं। 


तने 'शक्तिदयातः पाठ: 


२० बीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमभाला 


सम्यरदशन और सम्य्ग्ज्ञान सहित ब्रत, गुप्ति, समिति आदि- 
का अनुष्ठान करना, दशन, ज्ञान, चारित्र, तप और बीयेरूप पंच 
आचारोंका पालना तथा उत्तमक्षमादि दशधा धमंका आचगशा 
करना ओर पढावश्यकादि क्रियायोंमें यथायोग्य प्रवतना+ यह सब 
व्यवहार सम्यकचारित्र है। अथवा अशुभक्रियाओंसे--विपय, 
कपाय,हिंसा,कूठ,चोरी .कुशील ओर परिग्रहरूप क्रियाओंसे--निवृत्ति 
तथा शुभापयागजनक क्रियाओंमें--दान.पृजन,स्वाध्याय-तत्त्वचित न, 
ध्यान, समाधि और इच्छानिरोधादि उत्तम क्रियाओं में-- प्रवृत्ति 
करना व्यवहार सम्यकचारित्र हे॥। इस चारित्रमें प्राय: स्थूल्न गाग 
परिणति बनी रहती है इसलिये इस व्यवहार चागित्र कहा जाता 
है. और जिसमें भदविज्ञानके द्वारा कपायोंका प्रकर्पस्वभाव शान्त 
कर दिया जाता है ऐसा बह जीवका परिणामविशेष निश्चय 
सरागसम्यकचारित्र है । 

निश्चयबीतरागचारित्र ओर उसके भेदोंका स्वरूप-- 
स्वात्मज्ञान निलीनो गुण इब गुणिनि त्यक्न-सब-प्रपश्ो 
राग काश्चन्न बुद्रा खलु कथमाष वाउबूद्धजः स्थात्त तस्य | 
सच्पत्वात्त [है गाण यातवरत्रपभा: स्यथाहथधायत्युशान्त 


तच्नारित्रं विसगं यदि खलु विगलेत्सो5पि साज्षाद्विरागम)।१४। 
इति श्रीमदध्यात्मकममलमातण्डाणिधाने शास्रे माक्ष-माक्षमाग- 
लक्षणप्रतिपादकः प्रथमः परिच्छेदः।। 
अथ--जा जीब गुणीमें गुणके समान स्वात्म-ज्ञानमें लीन 
है--आत्म-स्वरूपमें ही सदा निछ रहता है--सब प्रपर्चोसे रहित 
%# अमसुदादों विशिवित्ती मुह्दे पवित्ती य जाण चारित्त । 
बद-सामांद-गुत्तिख्व॑ बवद्रणुयादु जिण-भणियं |--द्रव्यसंग्रह ४५ 


अच्यात्म-कमलन्मातरड २१ 


है बह निश्चयवीतरागचारित्री हे | उसके निश्चयस चुद्धिपूलिक राम 
नहीं होता, किसी प्रकार अबुद्धिजन्य राग हो भी तो सृक्ष्म ही होता 
है । अतः उसके इस्र चारिज्रका गणधरादिदेवोन गौणश बीतराग- 
चारित्र कह्म है । ओर यदि वह सृक्ष्म-राग भी नहीं रहता तो उस 
साक्ञान्‌ निश्चयवीत्तरागचारित्र कहा जाता है | तात्पय यह है 
कि वीतरागचारित्रवाले मुनियोंक कोई भी बुद्धिजन्य राग नहीं 
हाता--उनके सखशरीरादि अथवा परपदा्में किंचित भी बुद्धि- 
प्रवक राग नहीं हाता; किन्तु अचुद्धिजन्य राग कथंचित पाया 
जा सकता हे, पर वह सूक्ष्म हे; ऐस चारित्रका मुनिपुंगव गोणरूप 
पीतरागचारित्र कहते हैं। उस सूक्ष्म अबुद्धिजन्य रागके भी 
विनाश होनपर वह चारित्र साक्षात वीतरागचारित्र कहलाता हे। 

भावाथ--जा चारित्र स्वात्म-प्रवृत्तिरूप है, कषायरूपी कलंकसे 
सवंथा मुक्त है अथवा दशनमोह और चारित्रमोहके उदय- 
जनित माह-क्लोभस स्वथा रहित जीवके अत्यन्त निर्विकार 
परिणाम स्वरूप हे ओर जिसे “साम्य” कहा गया हे# उसे ही 
वीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र अथवा निश्चयघम भी कहत हैं । 
इस चारित्रके भी दो भेद हैं- १ गौणवीतरागचारित्र और २ 
साक्षात॒वीतरागचा रित्र । 

जो स्वास्मामें ही सदा निष्ठ रहते हैं, बाह्य संकल्प-चिकल्पोंसे 
सर्वधा रहित हैं, जिनके आत्मा अथवा पर-पदार्थमें किंचित भी 
चुद्धिजन्य राम नहीं पाया जाता, किसी तरह अबुद्धिजन्य-राग 


% 'मोह-क्खोह-विहीणों परिणामों अप्पणो हु समो। 
प्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दा चायः 
साम्यं तु दशन-चारित्रमोहनीयोदयापादितसमसख्तमोह-क्षोभामावा दत्यन्त- 
निर्विकारों जीवस्य परिणामः ।! --प्रबचनसार टी० ७ 


र्र्‌ बीरसवामन्ग्ग्रन्थमाला 


पाया भी जाय तो वह अत्यन्त सृतह््म हाता है--बाह्ममें हष्टि- 
गाचर नहीं होता--ऐस मुनियोंके उस चारित्रकों मौणबीत- 
एगचारित्र कहते हैं। और जिन मुनीश्ररोंका वह अत्यन्त सृत्तम 
अबुद्धि जन्य राग भी विनष्ठ हा जाता है उनक चागित्रका साक्षान- 
बीतरागचारित्र कहते हैं, जो मुक्तिका साक्षात्कारण है | 
इस प्रकार 'श्रीअध्यात्मक मल्मातण्ड' नामक अध्यात्म-ग्रन्थम 
माक्ष ओर माक्षमागका कथन करनबाला प्रथम परिच्छद समाप्त 
हुआ । 


द्वितीय परिच्छेद्‌ 
जनक क इनक +|-- 
तक्त्वों का नाम-निर्देश-- 

८ न 65 > _> अम जि-] 
जीवाजीवावाखस्रवबन्धो किल संवस्थ निजरणं | 
मोक्षस्तत्त्व॑ं सम्यग्दशनसद्वोधविषयमखिल स्यात्‌ ॥ १॥। 

अथ--जीव, अजीब, आमख्रव, बंध, संबर, निजग ओर 
मोक्ष ये सब ही तत्त्व सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञानके बिषय हैं-- 
इनका श्रद्धान सम्यग्दशन और इनका बाध सम्यम्ज्ञान हे | 
पुएय ओर सापका आख्व तथा बंधमें अन्त भवि-- 
आखवबन्धान्तगेतपुएयं पापं स्वभावतों न प्रथक्‌ । 
तस्मान्नोदिष्टं खलु तक्चदशा सूरिणा सम्यक्‌ ॥२॥ 
अथ--पुएय और पाप, आखत्रव तथा बन्धके अन्‍्तगेत हैं-- 
उन्हींमें समाविष्ट हैं--, स्वभावसे प्रथक नहीं हैं। इस कारण 
तस्वदर्शी आचाये महोदयने इनका प्रथक्‌ कथन नहीं किया। 


अध्याव्य-कमल-मातेगड २३ 


भावाथ--कर्म के दो भेद हैं--पुए्यक्म और पापकर्म | मन; 
वचन ओर कायकी श्रद्धापूक्‍क पूजा, दान, शील संयम ओर 
तपश्च रणादिरूप शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनस पुए्यकमका 
अजन होता है और हिसा, भ्ूठ। चोरी, कुशील, लाभ, ईर्ष्या 
अर असूयादिरूप मन, चचन तथा कायकी अशुभ-प्रबृत्तिस 
पापकर्म हाता है । पुएय तथा पाप आख्रव ओर बनन्‍्ध दानों ही 
रूप हाते हैं, क्‍योंकि शुभ परिणामोंस पुण्यास्तव ओर पुण्यबंध 
होता है और अशुभ परिणामोंस पापास्त्रव त्था पापबंध होता 
है । इसीस पुण्य और पापका अन्‍न्तर्भाव आमस््रव ओर बन्धर्म 
किया गया है। यही कारण है कि तक्त्वदर्शी आचाये महादयमे 
इनका सात त्त्वोंसे भिन्न वशन नहीं किया। 
विशेषार्थ--यहाँ इस शंकाका समाधान किया गया है कि पुण्य 
और पाप भी अलग तच्त्व हैं उन्हें जीवादि सात तत्त्वोंके साथ 
क्यों नहीं गिनाया ९ प्रन्थकारने इसका उत्तर संक्तेपमें ओर बह 
भी बड़े स्पष्ट शब्दोंमें यह दिया है कि पुण्य ओर पाप चस्तुत्तः 
प्रथक्‌ू तत्त्व नहीं हैं, उनका आम्रव ओर बन्ध तस्वमें हो अन्त- 
भाव हो जाता है। मालूम होता है पं० राजमल्लजीने आचाय 
उमास्वातिके उस सूत्रश्को लक्ष्यमें रखकर ही यह शंका ओर 
समाधान किया है जिसमें आचाये महाराजने उल्लिखित जीवादि 
सात तर्बोंका ही कथन किया है। इस सूत्रकी टीका करनेवाले 
आचाये पूज्यपादने भी इस शंका और समाधानको अपनी 
सर्वाथसिद्धिमें स्थान दिया है| । 
# देखो, तत्त्वाथसूत्र० १-४ | 
' 'इह पुए्यपापग्रहणं च कतंव्यं, नव पदार्था इत्यन्येरप्युक्तत्वात्‌ । 
न कतंब्यम्‌ , तयोराखवे बन्धे चान्तर्भावात्‌ ! -सर्वार्थसि० १-४ 
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तक्ष्त्रोंका परिणाम और परिणामिभाव-- 
जीवपजीब द्रव्यं तत्र तदन्ये भवान्ति मोज्ञान्ताः | 
चित्पुद्ूगलपरिणामाः केचित्मंयोगजाश्व विभजनजाः ।।३॥ 
अथ--उक्त सात तस्खोंमें जीब श्रोर अजीब ये दो तत्त्व वा 
द्रव्य हैं-परिणामी हैं--और मोक्ष पयन्तके शेष पाँच तत्त्य जीव 
ओर अजीब (पुद्रल) इन दानोंके परिणाम हैं, जिनमें कुछ परि- 
णाम ता संयोगज हैं और कुछ विभागज | 
भावाथ--आखत्रव और बन्ध ये दो तत्त्व जीब और पुद्नलके 
संयोगसे निष्पन्न होते हैं। इस कारण इन्हें संयोगज परिणाम 
कहते हैं। तथा संबर, निजरा और माक्ष ये तीन तत्त्व दोनोंके 
विभागसे उत्पन्न होते हैं | अतः ये विभागज़ परिणाम कहे जाते 
हैं। इस तरह उपयुक्त सात तत्त्वोंमें आदिके दो तत्त्व परिशामी 
हैं ओर शेष तत्त्व उनके परिणाम हैं। 
द्रव्योंका सामान्य-स्वरूप-- 
द्रब्याएयनादनिधनानि सदात्मकानि 
स्वात्मस्थितानि सदकारणवन्ति नित्यम्‌ । 
एकत्र संस्थितवपृंष्यपि भिन्नलक्ष्म- 
लक्ष्याणि तानि कथयामि यथास्वशक्ति ॥ ४ ॥ 
अथ--सब द्रव्य अनादि-निधन हैं--द्रव्यार्थिकनयसे आदि- 
अन्त-रहित हैं, सत्स्तररूप हैं--अस्तित्ववाले हैं; स्वात्मामें स्थित 
हें--एवम्भूतनयकी अपेक्षासे अपने अपने प्रदेशोंमें स्थित हैं; 
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सन और अक्रारणवान हैं--पर्याय ही किसी कारणसे उत्पन्न 
ओर बिनएष्ट होती हैं इसलिये वे तो कारणवान हैं; परन्तु 
द्रव्यका न उत्पाद हाता है और न बिनाश--बह सदा विद्यमान 
रहता है, इसलिय सब द्रव्य द्रव्य-सामान्यकी अपक्षास कारण 
रहित हैं। अतएब नित्य हैं और एक ही स्थानमें--लोकाकाशमें-- 
परस्पर मिले हुए स्थित होनेपर भी अपने चेतन्यादि भिन्न भिन्न 
लक्षणों द्वारा जाने जाते हैं। उन सत्र (द्रव्यों)का में अपनी शक्‍्त्य- 
नुसार कथन करता हूँ । 


भावाथ--द्रव्य छह हैं--जीव, पुद्ल, घमे, अधम, आकाश 
ओर काल । ये सब ही द्रव्य अनादिनिधन है। क्योंकि 'सतका 
बिनाश नहीं हाता और न असनका उत्पाद ही हाता है ।' इस 
मिद्धान्तक अनुसार जा द्रव्य हैं उनका विनाश नहीं हो सकता 
ओर जो नहीं हैं उनका उत्पाद नहीं बन सकता; इसलिये द्रज्य 
अनादिनिधन हैं | उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिये सत्स्वरूप हैं-- 
त्रिकालाबाधित सत्तासे विशिष्ट हैँ। कारण रहित हैं. अतएव 
नित्य भी हैं | एक ही लोकाकाशमें अपने अपने स्वरूपसे स्थित 
हैं । चैंकि लक्षण सब द्रव्योंका अलग अलग है अतः एक जगह 
सबके रहनेपर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता और 
इसलिये उनका स्त्रतन्त्र अस्तित्व जाना जाता है | जीव-द्रव्य चतन 
है, अवशिष्ट पांचों ही द्रव्य अचेतन हैं। इनमें पुद्ल-द्रव्य तो 
तिंक है--रूप, रस, गन्ध ओर स्पशवान्‌ है। बाकी सभी द्रव्य 
अमूर्तिक हैं--चेतनता, गतिनिमित्तता, स्थितिहेत॒ुत्व, अवगाह- 
हेतुत्व ये इन द्रव्योंके क्रमशः विशेष-लक्षण हैं, जिनसे प्रत्येक 
द्रव्यकी भिन्नताका स्पष्ट बोध होता है। इन सबका आगे निरूपण 
किया जाता है | 
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द्रत्थका लक्षएण--- 
गुणपर्ययत्रदृद्रव्यं त्रिगमोत्पादरुवत्ववच्चापि । 
सन्नज्ञगमिति च स्याद्द्वाभ्यामेकेन वस्तु लक्ष्यद्ा'व।५॥ 
अथ--जों गुण और पर्यायवान है बह द्रव्य है तथा बह 
द्रव्य सत-लक्षणरूप हे और सन उत्पाद, व्यय ओर ध्रीव्यका 
लिये हुए हे। इन दानों लक्षणोंसे अथवा दोनोंमेंसे किसी 
एक लक्षणसे भी वस्तु लक्षित हाती है--जानी जाती हे । 
भाषाथ--जा गुण और पर्यायों वाला है अथवा उत्पाद, व्यय 
ओर ध्रीव्य-स्वरूप है बह द्रव्य हैे। य द्रव्यके दा लक्षण हैं 
दानोंस अथवा किसी एकस बह जाना जाता हे । 
गुणका लक्षण-- 
अन्वयिनः किल नित्या गुणाथ्॒ निर्गेणाबयवा हथनन्तांशः 
द्रब्पाश्रया विनाश-प्रादुभावाः स्वशक्रिमिः शश्रत्र ॥ ६ ॥ 





% “दव्य॑ सल्‍लक्खणयं उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्त । 
गुण-पज्जयासयं वा ज॑ त॑ भणुति सब्बण्हू ॥ 
--पंचास्तिकाये, श्रोकुन्दकुल्दाचायः 
अपरस्चित्तसहावेणुप्पादव्वयघुवत्तसंजुत्त | 
गुणव च सपज्जायं जं तं दव्ब॑ ति बुच्च॑ति ॥! 
-:प्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचायः 
पसद्द्रव्यलक्षणम? “उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्त सत्‌ ।? 
'गुणपर्ययवद्द्रव्यमू !! +-तत्त्वाथथंसूत्र ५-२६,३०,३८ 
| ्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा: --तत््वाथंसूत्र ५-४६ 
“जो खलु दव्बसहावों परिणामों सो गुणों सदवि सिद्दों |प्रवचनसा ० २-१७ 
अन्वयिनों गुणा --सर्वाथंसि० ४-३८ 
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अथ--जों अन्बयी हैं-द्रव्यके साथ सदा रहनेवाले हैं, 
नित्य हैं-अविनाशी हैं, निगुण हें--अवयबरूप हैं और अनंत 
अविभाग-प्रतिच्छेद-स्वरूप हैं, द्रव्यके आश्रय हैं--जो द्रव्यमें 
ही पाये जाते हैं, और अपनी शक्तियॉसे सदा उत्पाद-व्यय-विशष्ट 
हैं, बे गुण कहलाते हैं । 
भावाथ--जो सेव द्रव्यक आश्रय रहते हैं और निर्गण होते हैं 
गुण कहलाते हैं | गुण अन्बयी होत हैं, द्रव्यके साथ सदा रहते 
हैं और उससे अलग नहीं होत, कभी नाश भी नहीं होते, बे सदा 
अपनी शक्तियोंसे उत्पाद, व्यय करत हुए भी प्रोग्यरूपसे रहत 
हैं, अथवा एक गुणका उस ही गुणक्री अनन्त अवस्थाओंमें 
अन्वय पाया जाता हे इस कारण गुर्णोको अन्कयी कहते हैं । 
यद्यपि एक द्रव्यमें अनेक गुण हैं इसलिय नाना गुणकी अपेक्षा 
गुण व्यतिरेकी भी हैं। परन्तु एक गुण अपनी अनन्त अबस्था 
ऑंकी अपेक्षासे अन्बयी ही है| । वे गुण दो प्रकारके हैं. :--एक 
सामान्यगुण और दूसरे विशेषगुण इन दानों ही प्रकारके 
गुणणोंका स्वरूप प्रन्थकार आगे बतलाते हैं । 


सामान्यगुणका सरूप--- 
सर्वेष्वविशेषेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवतन्ते | 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम्‌ ॥७॥ 


अथ--जो गुण समस्त द्रव्योमें समानरूपसे रहते हैं वे यहाँ 
पर सामान्यगुण कहे गए हैं। जेसे प्रत्यक्षादि-प्रमाणसे सिद्ध 
अस्तित्वादि गुण । 


+ जन-सिद्धान्तदपणु प_० ६७ | 


र्‌८ वीरसवामन्दिर-्ग्न्थमाला 
विशेषगुणका स्वरूप-- 
तस्मिननेव विवक्तितव॒स्तुनि मग्ना इहेदपरिति चिजाः । 
ज्ञानादयों यथा ते द्वव्यप्रातिनियपितों विशेषभुणाः |।८॥ 
अथ--उस एक ही विवक्तितवस्तुर्म 'इसमें यह हे” इस रूपस 
रहनबाल और उस द्रव्यके प्रतिनियामक विशेषगुण कहलाते हैं, 
जेंसे जीबके ज्ञानादिक गुण | 
भावाथ--जों गुण किसी एक ही वस्तुमें असाधारणरूपस 
पाय जात हैं वे विशषगुण कहलाते हैं; जेस जीवद्रव्यमें ज्ञानादिक 
गुण । ये विशेषगुण प्रतिनियत द्रव्यके व्यवस्थापक होते हैं. । 
पर्यायका स्वरूप और उसके भेद्‌-- 
व्यतिरेकिणो द्यानित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयश्रापि । 
ते पयाया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेष-धर्माशाः ॥६॥ 
अथ--जो व्यत्तिरेकी हँ--क्रमवर्ती हैं, अनित्य हैं-- 
परिणमनशील हैं, और पर्यायकालमे ही द्रव्यस्वरूप हैं उन्हें 
पर्याय कहते हैं । वे पर्याय दो श्रकारकी होती हैं--१ द्रव्यकी 
अवशस्थाविशेष और २ घर्माशरूप । 
भावाथ--द्रव्यके विकारका पर्याय कहते हैं#। ये पर्याय क्रम- 
वर्ती होती हें--प्रथम एक पर्याय हुईं, उसके नाश होनेपर दूसरी 
ओर दूसरीके विनाश होनेपर तीसरी पर्यायकी निष्पत्ति होती है। 
इस तरह पर्याय क्रम क्रमसे होती रहती हैं अतणएब उन्हें क्रमबर्ती 
कद्दते हैं। पर्यायं अनित्य होती हैं--वे सदा एक रूप नहीं 
रहतीं, उनमें उत्पाद-व्यय होता रद्दता है। द्रव्यकी अवस्था- 


# 'दव्वविकारों हि पजवो भणिदों --सर्वा थ॑ सिद्धि ५-३८ 
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विशेष द्रव्यज-पर्याय हैं और धर्माश गुण-पर्याय हैं। ये दोनों 
ही तरहकी पर्याय क्रमशः द्रव्यों ओर गुणोंमें हुआ करती हैं । 
द्रव्यावस्थाविशेषरूप द्रव्यज पर्यायका स्वरूप-- 


एकानेकद्रव्याणामेकानेकदेशसंपिण्ड:। । 
द्रव्यजपर्यायो5न्यो देशावस्थान्तरे तु तस्माद्वि ॥१०॥ 
अर्थ--एक अनेकरूप द्रब्योका एक अनेकरूप प्रदेशपिर्ड 
द्रब्यज पर्याय कहलाती है । और वह एक अनेक द्रव्यका देशांतर 
तथा अवस्थान्तररूप होना है। यह द्रव्यज पर्याय दो प्रकारकी 
है--( १ ) स्वाभाविक द्रव्यज पर्याय और ( २ ) वेभाविक द्रव्यज 
पर्याय । इनका स्वरूप खय॑ प्रन्थकार आगे कहते हैं । 
स्वाभाविक द्रव्यज पर्यायका स्वरूप-- 
यो द्रव्यान्तरममिति विनेव . वस्तुप्रदेशसंपिणडः | 
नेसर्गिकर्पर्यायों द्रव्यज इति शेषमेव गदितं स्यात्‌ ॥११॥ 
अथ--द्रव्यान्तरके संयोगके बिना ही बस्तुका जो प्रदेश- 
पिण्ड है वह स्वाभाविक द्रव्यज़ पर्याय हे। ओर जो शेष है-- 
अन्य द्रव्यान्तरके सम्बन्धस हानवाला बस्तुके प्रदेशोंका पिण्ड 
हे--उसे बेभाविक द्रव्यज पर्याय कहा गया है ।जसा कि आगेके 
पग्ममें स्पष्ट किया गया हे | 
बेभाविक द्र्यज पर्यायका स्वसूप-- 
द्रव्यान्तरमंयोगादृत्पन्नो देशसंचयों दयजः | 
बेभाविकपर्यायो द्रव्यज इति जीव-पुद्गलयोः ॥१२॥ 
अथ--दूसरे द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न प्रदेशपिण्डकों बेभाविक 


* 'एकानेकद्रव्याण्येकानेप्रदेशसंपिएडः /--मुद्वितप्रतो पाठः 
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द्रव्यज पर्याय कहते हैं । यह वैभाविक द्रव्यज पर्याय जीव और 
पुदलमें ही पाई जाती है | 

भावाथ--जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे हो उसे विभाव 
द्रव्यज पर्याय कहते द्व--जैसे पुठ्टलके निमित्तसे संसारी जीवका 
जो शरीराकारादिरूप परिणाम है वह जीवकी विभावष द्रव्यज़ 
पर्याय है। और उसी प्रकार जीवके निमित्तसे पुद्टलका शरीरादि- 
रूप परिगणत होना पुद्रलकी विभाव द्रव्यज पर्याय है। ये विभाव 
द्रव्यज पर्याय केबल पुद्ल और जीबमें ही होती हैं--अन्‍न्य 
धर्मादिद्रव्योंमें नहीं। क्योंकि उनमें विभावरूपसे परिणमन 
करानेवाली बेभाविक शक्तिया क्रियावती शक्ति नहीं है। अतः 
उनका स्वभावरूपसे ही परिणमन होता है और इसलिये उनमें 
स्वभाव पर्याय ही कही गई हैं । 

गुण-पर्यायॉँका बशोन-- 
एककस्य गुणस्य हि येज्नन्तांशाः प्रमाणतः सिद्धाः । 
तेषां हानिब्व द्विवां पर्याया शुणत्मकाः सस्ते ॥१३॥ 

अधथ्--एक एक गुणके प्रमाणसे सिद्ध जो अनन्त अंश हैं-- 
अविशभ्नाग-प्रतिच्छेदरूप अनन्त शक्त्यंश हें--उनकी हानि- 
चृद्धिरूप जो पर्याय होती हैं वे गुणात्मक पर्याय कहलाती हैं । 
अर्थात्‌ इन्हें गुण॒-पर्याय कहा गया है । 

भाबाथ--एक एक गुणके अविभागग्रतिच्छेदरूप अनन्त 
शक्त्यंश हाते हें. उनको अगुरुलघुगुणोंके द्वारा होन बाली षड़गुणी 
हानि-वुद्धिरूप जा पर्याय निष्पन्न हांती हैं वे सब गुण-पर्याय 
कहलाती हैं | गुणांश-कल्पनाकों गुण-पर्याव कहते हैं। गुण-पर्याय 
दो प्रकार की हे--अथ-रुगा-पर्याय और व्यस्न-गुण-पर्याय । 
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भावषवती शक्तिके बविकारकों अथ्थ-गुण-पर्याय कहते हैं. और 
प्रदेशवत्वगुणहूप क्रियाबती शक्तिके विकारको व्यज्ञन-गुण-पर्याय 
कहते हैं। अथवा स्वभाव-गुण-पर्याय और विभाव-गुण-पर्यायकी 
अ्पेज्ञा भी गुण-पर्यायके दो भेद हैं । 


स्वभाव-गुण-पर्यायका स्वरूप-- 


धर्मद्वारेश हि ये भावा धर्माशात्मका [हि] द्रव्यस्य | 
द्रव्यान्तरनिरपेज्षास्ते पर्यायाः स्वभावगुशतनवः ॥१४॥ 
अथे--अन्यद्रव्यकी अपेक्षासे रहित द्रत्यके जो धमसे घर्मा- 
शम्मपप परिणाम होते हैं वे स्वभाव गुण-पर्याय कहलाते हैं । 
भावार्थ--जो द्रव्यान्तरके बिना होता है उसे स्वभाव कहते 
हैं। जेसे कर्मरद्ित शुद्धजीवके जो ज्ञान, दशेन, सुख ओर बीये 
आदि पाये जाते हैं वे जीवके स्वभाव-गुणपर्थाय हैं। और 
परमाणुमें जो स्पश-रस-गन्ध और वण होते हैं वे पुद्रलकी 
स्वभाव गुण-पर्याय हैं | धर्मेद्रव्यमें जो गतिहेतुत्व, अधरमेद्रव्यमें 
स्थितिहेतुत्य, आकाशद्रव्यमें अबगाहहेतुत्थ ओर कालद्वव्यमें 
बर्तनहेतुस्व है वह उस उस द्रव्यकी म्वभाव-गुण-पर्थाय हे, इन्हें 
इन द्रब्योंके उपकाररूपस भी उल्लेखित किया है। सम्पूर्ण द्रब्यों में 
अगुरूलघुगुणका जो परिणाम होता है बह सब इस इस 
द्रब्यकी स्वभाव-गुण-पर्याय है। 


विभाव-गुण-पर्यायका स्वरूप-- 
अम्यद्रत्यनिभित्ताथ परिणामा भवंति तस्येव । 
ध्रमदारेण हि ते विभावगुणपर्या(य)या इयोरेब ॥१५॥ 
अथ--उसी विवज्षित द्रव्यके अन्य द्रव्यकी अपेक्षा लेकर 
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धर्मद्वरारा जो परिणाम होते हैं वे परिणाम विभाव-गुणपर्याय 
कहे जाते हैं। और वे जीव ओर पुद्टलमें ही होते हैं । 
भावाथ--जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे अंशकल्पना करके 
होती है वह विभाव-गणपर्याय कह्दी गई दे । यह विभाव-गरणपर्या 
जीव ओर पुद्न्‍लमें ही होती हे । मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, अवधिज्ञान 
मनःपययज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रतज्ञान और कुश्रवधिज्ञान ये जीब- 
की विभाव-गणपर्याय हैं । और पुट्नल स्कन्धोंमें जो घट, पट, स्तम्भ 
आदि गत रूपादि पर्याय हैं वे सब पुट्रलकी विभाव-गशपर्यायें हैं । 
इस तरह द्रव्यका जा पहिला लक्षण गणप्ययबद्द्रव्यम' किया 
था उसका व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगेके पद्मोंमें प्रन्थकार 
दूसरे लक्षण “उत्पादव्ययभोव्ययुक्तं सत' का व्याख्यान करते हैं । 
एक ही समयमें द्रव्यमें उत्पादादित्रयात्मकत्वकी सिद्धि-- 


केश्रित्पय्य यवरिगम वन्य ति द्रव्यं द्यदेति समकाले। 


ये; परयंेयभवनधंपंद्वारंण शाश्वत ट्रच्यम ।।१६॥। 
थे--ण्क ही समयमें द्रव्य किन्हीं पर्यायोंके विनाशसे 
व्ययको प्राप्त होता है और अन्य--किन्हीं पर्यायोंके उत्पादसे 
उदयको ग्राप्त करता है तथा द्रव्यत्वरूपसे वह शाश्वत रहता है। 
अर्थात्‌ सदा स्थिर बना रहता है। इस प्रकार द्रव्य एक ही क्षण में 
उत्पादादित्रयात्मक प्रसिद्ध होता है । 
भावाथ--किसी पदार्थंकी पृष्रे अवस्थाका बिनाश होना व्यय 
कहलाता है, उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं और इन पूरे 
तथा उत्तर अबस्थाओं में रहनेवाला बस्तुका बस्तुत्व घ्रौव्य कहलादा 
है | जेसे किसी मलिन बद्थकों साबुन अर पानीके निमित्तसे 
धो डाला, वख्रकी मलिन अवस्थाका विनाश हो गया ओर शुक्ल- 
रूप उज्ज्वल अवस्थाका उत्पाद हुआ । मलिन तथा उज्ज्वल 
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अवस्थादयमें रहनेवाला वश्रका वस्त॒त्व ज्योंका त्यों बना रहा-- 
बह नष्ट नहीं हुआ, इसीकोा प्रीव्य कहते हैं। इसी तरह द्रव्य 
प्रत्येक समयमें उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हे और पूर्वेअवस्था- 
से बिनष्ट होता है और द्रव्यत्व-स्वभावसे ध्रुवरूप रहता है। 
अतः ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट हे कि द्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रीयात्मक 
है । स्वामी समस्तभद्राचायेके आप्रमीमांसागत निम्न पद्मोंसे भी 
द्रब्य उत्पादादित्रयस्वरूप ही सिद्ध होता है :-- 


घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशात्पादस्थितिष्वयम। 
शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनों याति स-हेतुकम ॥४६॥ 
पयोत्रतो न दश्यत्ति न पयोडत्ति द्ित्रतः। 
अमोरसत्रता नोभ तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम ॥६८) 


अर्थात--जो मनुष्य घट चरहता है चह उसके फूट आनेपर 
शोकको प्राप्त होता है, जो मुकुट चाहता है वह मुकुटरूप अभि- 
लपित कायेकी निष्पत्ति हो जानेसे हर्षित होता है। शब्ोर जो 
मनुष्य केबल सुब्ण ही चाहता है बह घटके विनाश और मुकुट- 
की उत्पत्तिके समय भी सानेका सद्भाव बना रहनेसे माध्यस्थ्य- 
भसावकों अपनाये रहता है। यदि सुबण उत्पाद, विनाश और 
प्रोव्य-म्बरूप न हो तो यह तीन प्रकारके शोकादिरूप भाव नहीं 
हो सकते 4 अतः इन शोकादिकको सहेतुक--व्ययः उत्पाद और 
प्रीव्यनिमित्तक ही मानना चाहिए। जिस ब्रती-मनुष्यकें केवल 
दूध पीनेका ब्त है वह दहो नहीं खाता हे, जिसके दही खानका 
नियम है वह दूध नहीं पीता हे। किन्तु जिखके अगोरसका 
त्रत है वह दूध और दही इन दोनोंको ही नहीं खाता हे । इससे 
सालूम होता है कि पदाथ उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यस्वरूप हैं। 
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जत्पादका स्वरूप--- 
बहिरन्तरड्रसाधनसद्भावे सति यथेह तन्लादिषु। 
द्रव्यावस्थान्तरो हि ग्रादुर्भावः पटादिवन्न सतः ॥१७॥ 


अथ--बहिरद् और अन्तरड्ग डमय साधनोंके मिलनेपर द्रव्य- 
की अन्यावस्थाका होना उत्पाद है। जेसे लोकमें तन्व्बादि ओर 
तुरीवेमादिके होनेपर पटादि कार्य निष्पन्न होते हैं तो पटादिका 
उत्पाद कहा जाता हे--तन्त्वादिकका नहीं, उसी प्रकार उपादान 
ओर निमित्त उभयकारणोंके मिलनेपर द्रव्यकी पूषे अवस्थाके 
स्यागपृवक उत्तर अबस्थाका होना उत्पाद है। सत्‌ (द्रव्य) का 
उत्पाद नहीं हाता । वह तो ध्रवरूप रहता है । 

धौव्यका स्वरूप-- 


पूर्वावस्था-विगमे 5प्युत्तरपर्याय-समुत्पादे हि । 
उभयावस्थाव्यापि च तद्भावाव्ययमुवाच तन्निन्यम्‌ | १ ६॥ 


अथ--जा पदाथकी पूबे पर्यायके विनाश और उत्तर पर्यायके 
उत्पाद होनेपर भी उन पूषे और उत्तर दोनों ही अवस्थाश्रोंमें 
व्याप्त होकर रहने वाला हे अर्थात्‌ उनमें विद्यमान रहता हे 
आर जिसको आचाये उमास्वरातिने  तद्भावाठययं नित्यम 
(तक्त्वा० ४-३१) कहा है अर्थात्‌ वस्तुके स्वभावका व्यय (विनाश) 
न होनको नित्य प्रतिपादित किया है वह प्रोव्य है । 

भावाथ--एक वस्तुमें अविरोधी जो क्रमबर्ती पर्याय द्वोती हैं. 
उनमें पूत्र पर्यायोंका विनाश होता है, उत्तर पर्यायोंका समुत्पाद 
होता है, और इस तग्ह उत्पाद-व्ययके होते हुए भी द्रव्य जो 


| अनादियारिणामिकमावेन व्ययोदयाभावात्‌ अब स्थिरीसमवतीति 
अ्रुवः, ध्रुवस्य भावः प्रोव्यम्‌ | सर्वाथसिद्धि ५--३० 
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अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता हे यही उसकी श्रीव्यता अथवा 
नित्यता है। जिस तरह एक ही सुबणं कटक, कुएडल, केयूर, 
हार, आदि विभिन्‍न आभूषण-पर्यायोंमें उत्पाद-ब्यय करता हुआ 
भी अपने सुबशणत्वसामान्यकी श्रपेज्षा ज्योंका त्यों क्रायम रहता 
है, ओर यह स्वशेत्व ही स्वशका नित्य अथवा प्रौव्यपना है। 

द्रव्य, गुण और पर्यायका सत्स्वरूप-- 
मद्द्॒व्यं सच्च गुणः सत्पर्यायः स्वलक्षणाद्धिन्नाः । 
तेषामेकास्तित्व॑ सर्व द्रब्यं प्रभाणतः सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 

अथ--सत द्रव्य है, सत्त गुण हे और सत्‌ पर्याय है--अर्थास्‌ 
दृब्य, गुण ओर पर्याय ये तीनों ही सत्स्वरूप हैं ओर यद्यपि अपने 
अपने लक्षणोंस्रे वे भिन्‍न हैं तथापि उन तीनोंका सनकी दृष्टिसे 
एक अस्तित्व है ओर इस लिय सत्मामान्यकी अपेक्षासे सभी 
प्रमाणसे द्रव्य सिद्ध हैं। किन्तु सत्‌ विशेषकी अपेक्षासे तो तीनों 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही हैं । 

भाबाथे--द्रव्य, गुण और पर्याय य तीनों ही सत्स्वरूप हैं; किन्तु 
लक्षण-भिन्नत्तासे तीनोंका अस्तित्व जुदा जुदा है। ये एक ही 
द्रब्यमें रहते हैं--फिर भी अपनी अवान्तर-सत्ताको नहीं छोड़ते । 
 ध्रीब्यादिका द्रव्यसे कथंचित भिन्‍नस्व-- 

भाव्योत्पादविनाशा भिन्‍ना द्रव्यात्कथंचिदिति नयतः । 
युगपरत्सन्त विचित्र स्यादुद्रव्यं तत्कुदष्टिरेह नेच्छेत ॥२१॥ 

अथ--ध्रौच्थ, उत्पाद और विनाश ये द्रब्यमें नयहुश्टि 
(पर्यायार्थिकनय) से कथंचित भिन्‍न हैं ओर तीनों द्रव्योंमें युगपत 

% 'सहब्बं सच्च गुणों सच्चेब ये पल्जओ. . .. . .. - . । 

--प्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्य: । 
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होते हैं। इस विचित्र -नानारूप (उत्पाद-न्‍्यय-धौव्यात्मक) द्रव्य- 
को एकान्ती नहीं मानते । 

भाषबाथ--उपयक्त उत्पादादि तीनों द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्‍न 
हैं और के प्रतिक्षण एक साथ होते रहते हैं। एकान्तवादी अनु 
भवसिद्ध इस नानारूप द्रव्यकों स्वीकार नहीं करते। बे उत्पाद, 
व्यय और ध्रौव्यका अलग अलग क्षणमें मानते हैं | उनका कहना 
है--कि जिस समय उत्पाद होगा उस समय व्यय नहीं होगा और 
जिस समय व्यय होगा उस समय उत्पाद या ध्रीव्य नहीं हो सकता; 
इस तरह एक कालमें तीनों नहीं बन सकते; किन्तु उनका यह 
कहना ठीक नहीं है | जिस प्रकार दीपक जलाते ही प्रकाशकी 
उत्पत्ति और तमो-निवृत्ति तथा पुद्ठलरूपसे स्थिति ये तीनों एक 
ही समयमें होते हैं। उसी प्रकार समस्त पदार्थेर्मिं उत्पाद व्यय ओर 
ध्रौद्य एक ही साथ होते हैं । 

उत्पादादि ओर गुण-गुण्यादिमें अविनाभावका प्रतिपादन-- 

अविनाभावों विगम-प्रादुर्भाव-ध्रुवत्रयाणां च। 
गुणि-गुण-पर्यायाणामेव तथा युक्कितः सिद्धम्‌ ॥२२॥ 

अथे--उत्पाद, व्यय ओर ध्रीव्य इन तीनोंका परस्पर अविना 
भाव है तथा गुण, गुणी ओर पर्यायोंका भी अविनाभाव युक्तिसे 
सिद्ध है । 

भावाथथ--उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता, व्यय, उत्पादके 


बिना नहीं हाता तथा उत्पाद और व्यय ये दोनों ध्रौव्यक बिना 
नहीं होते, ओर धघोव्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता, इसलिये 


| “नंवासतो जन्म मते। न नाझो दीपस्तमः पुद्रलमावतो5स्ति 
“स्वयं बुस्त)० का २७४ 
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ये तीनों परस्परमें अविनाभूत ढें#। जेसे घड़का उत्पाद, मिट्टीके 
पिंडका विनाश ओर दोनोंमें मिद्टीका मोजूद रहना ये तीनों एक 
साथ उपलब्ध होते हैं। उसी तरह प्रत्येक पदाथमें भी उत्पादादि 
तीनोंका अविनाभाव समभना चाहिये इसी तरह गुणी, गण तथा 
पर्यायोंका भी अभिनाभाव है| गणीमें गण रहते हैं वे उससे 

थक नहीं हैं। और गुणी गरणोंके साथ ही उपलब्ध होता हे, गणों 
के बिना नहीं | जेसे जीव ओर उसके ज्ञानादिगणोंका परस्पर में 
अविनाभाष है। ज्ञानादिगण जीवमें ही पाये जाते हैं और जीव 
भी ज्ञानादिगणोंके साथ ही उपलब्ध होता है। अतः उत्पाद, व्यय 
ओर धौवयकी तरह गण) गणी ओर पर्यायोमें भी अविनाभाव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध है । 


द्रव्यमें सत्व और असत्वका बिधान-- 
स्वीयाच्चतुष्टयात्किल सदिति द्॒व्यं हथबाधितं गदितम्‌। 
परकीयादिह तस्मादसद्ति कस्मे न रोचते तदिदम्‌ ॥॥२३॥ 
अथ--रबद्रव्य-क्षेत्रकाल और भावरूप अपने चतुष्टयसे द्रव्य 
सत्‌ है--अस्तित्वरूप कहा गया है, इसमें कोई बाधा नहीं आती । 
और परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावरूप परकीय चतुष्टयसे द्रब्य असत्त- 
नास्तित्वरूप है । बस्तुका यह नास्तित्व स्वरूप किसके लिये रुचि- 
कर नहीं होगा १ अर्थात्‌ विचार करनेपर सभीको रुचिकर होगा। 
भावाथे--द्रब्य अपने चतुष्टयसे सत्स्वरूप हे और परकीय 
चतुष्टयसे असत्रूप हे। जेसे घट अपने चतुष्टयसे घटरूप है 


# शणु भवो मंगविहीणो भंगो वा ण॒त्थि संभवविद्दणों । 
उप्पादो वि य भंगो ण्‌ विणा धोव्वेण अ्रत्येण ॥ 
--अवचनसारे, भ्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
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ओर पटादि परद्रव्यचतुश्यसे बह घटरूप नहीं हे । यदि घटका 
स्द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा सदरूप न माना जाय तो आकाश- 
कुसुमकी तरह उसका अभाव हाज वेगा । ओर पर द्रव्यादि चतुष्टय- 
की अपेक्षा यदि घटकों असद्रूप न माना जाय तो घटको भी 
पटादिरूप कहनेमें कोई बाघा नहीं आएगी, ओर इससे सब- 
व्यवहारका लोप होजायगा । इससे यह्द निश्चित है कि प्रत्येक वस्तु 
स्वचतुष्टयको अपेक्षा सत्‌ है ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा असत है । 
ऊपर बताये हुए सत्ब और असत्वरूप दोनों घममम प्रत्येक बस्तुमें 
एक साथ पाये जाते हैं, वे उससे सत्रथा भिन्न नहीं हैं। यदि इन्हें 
सवथा भिन्‍न माना जाय तो वस्तुके स्वरूपको प्रतिष्ठा नहीं बन 
सकती--सत्व और असत्वमें परम्पर अविनाभाव सम्बन्ध है । 
जेसा कि स्वामी समन्तभद्रके आप्र-मीमांसागत वाक्योंस प्रकट हे॥। 
द्रब्यमें एकत्ब और अनकत्वकी सिद्धि-- 
० ृ च्म, देशरभेदतो नह 
एक पर्ययजातें: समग्र द्रव्यम्‌ । 
गुणि-गुण भेदान्नियमादनेकमपि न हि विरुद्धय ते ॥२४॥ 
अथ--द्रव्य अपनी पर्यायों और समग्रदेशोंसे अभिन्‍न होनेक 
कारण एक है ओर गुण-गुणीका भेद होनेसे निश्चयसे अनेक 
भी हैं। द्रव्यकी यह एकानेकता विरुद्ध नहीं हे । 
भावाथ--द्रव्यके स्वरूपका जब हम नय-दृष्टिसे बिचार करते 
हैं तो द्रव्य एक और अनेक दोनोंरूप प्रसिद्ध होता है; क्योंकि 
# अस्तित्व॑ प्रतिषेब्येनाविनाभाव्येकर्मिणि । 
विशेषणत्वात्साधम्य॑ यथा मेदविवतक्षया ॥१७॥) 
नास्तित्वं प्रतिषेध्येनाविनाभान्येक्धर्मिशि । 
विशेषणत्वाद धर्म्म॑ यथाउमेदविवक्षया ॥१८॥ 
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अपने समप्रदेशों ओर पर्यायोंसे बह अभिन्न है--भिन्‍न नहीं है, 
इसलिये तो एकरूप है। परन्तु जब हम उसी द्रव्यका गुण-गुणी- 
के भदसे विचार करते हैं तब हमें उसमें गुणी और गुणका स्पष्ट 
भद मालूम होता है अतः अनेकरूप है, ओर द्रव्यकी यह एकता 
तथा अनेकता कोई विरुद्ध नहीं है। भिन्न भिन्‍न अपेक्षाओंसे 
रहनवाले धर्मोमें विरोध-जेसी कोई चीज़ रहती ही नहीं । 


दृब्यमें नित्यता और अनित्यताका प्रतिपादन-- 
नित्य॑ त्रिकाल-गोचर-धर्मत्वात्मत्यभिन्नतस्तदपि । 
क्षणिक काल-विभेदात्पर्यायनयादभाणि स्वज्ञः ॥२५॥ 


इति श्रीमदध्यात्मकमलमातेण्डाभिधाने शास्त्रे द्रव्यसामान्य- 
लक्षणसमुद्द्योतकों द्वितीय: परिच्छेद:। 


अथ-द्रव्यार्थिकनयसे अथवा तीनों कालोंमें रहनेवाले द्रव्य- 
के अन्वयको बिषय करनेवाले प्रत्यभिज्ञानप्रमाशसे द्रज्य नित्य है 
ओर कालभेद्रूप पर्यार्थिकनयसे क्षणिक--अनित्य है।इस 
प्रकार सवज्ञदेवने द्रव्यको नित्य ओर अनित्य दोनोंरूप कहा हे। 

भावाथ--केवल द्रव्यकों विषय करनेवाले द्रव्याथिकनयसे 
ओर भूत-भविष्यत्‌-वतमानरूप त्रिकालको विषय करने वाले 
प्रत्यभिन्नानसे द्रव्य नित्य है। और केवल पर्यायको विषय 
करनेवाले कालभेदरूप पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य क्षणिक्त (अनित्य) 
है। जेसे एक ही सुवर्णोद्रव्यके कटक, कुर्डल, केयूर आदि 
अनेक आभूषण बना लेनेपर भी द्रव्यत्वरूपसे उन सब आभूष- 
णॉमें सुबणेत्व विद्यमान रहता हे--उसके पीतत्वादि 
किंचित्‌ भी बिनाश नहीं होता, अतः द्रव्यत्वसामान्यकी अपेचासे 
सुबण नित्य है; किन्तु इसीका जब हम पर्याय-दृष्टिसे बिचार 
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करते हैं तब कुएडलको मिटाकर हार बना लेनेपर हार-पर्यायके 
समयमें कुण्डलरूप पर्याय नहीं रहती है | अतः पर्यायोंकी अपन्ता 
सुबशंद्रव्य अनित्य रूप भी है । 

इस प्रकार श्रीत्ध्यात्म-कमल-मातंरड नामके शाम्त्रम द्रव्योका 
सामान्यलक्षण प्रतिपादन करनेवाला द्वितीय परिच्छेद पूर्ण हुआ । 


[पु सः मा 
तृतीय पारच्चद 
“| नी++ नील 
(१) जीव-दब्य-निरूपण 
जीवद्रब्यक कथनकी प्रतिज्ञा-- 

जीवो द्रव्यं प्रमिति-विषयं तद्गुणाश्चेत्यनन्ताः 

पर्यायास्‍्ते गुणि-गुणभवास्ते च शुद्धा छशुद्धाः । 

प्रत्येक स्युस्तदखिलनयाधीनमेव स्व॒रूपम्‌ 

तेषां बक्ष्ये परमगुरुतो5हं च किचिज्ञ एवं ॥ १॥ 

अथ--“जीव' द्रव्य है, प्रमाणका विषय है--प्रमाणसे जानने 

योग्य है, अनन्तगुणवाला है-प्रमाणसे सिद्ध उसके अनन्त 
गुण हैं, तथा गुणी और गुण इन दोनोंसे होनेबाली शुद्ध और 
अशुद्ध ऐसी दो प्रकारकी पर्यायोंसे युक्त है। इनमें प्रत्येकका स्व- 
रूप सभी नयोंसे जाना जाता हे--द्रव्याथिकनयसे द्रव्य और 


गुणोंका तथा पर्यायार्थिकनयसे पर्यायोंका स्वरूप (लक्षण) प्रसिद्ध 
होता है | अथवा यों कहिये कि इन द्रव्य, गुण ओर पर्यायोंकी 
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सिद्धि तत्तत नयकी अपक्षासे होती हे। में अल्पज्ञ 'राजमल्ल' 
परम गरु-श्रीअरहंत भगवानक उपदेशानुसार उन सब द्र॒व्यों, 
गणों और पर्यायोंका स्वरूप कथन करूँगा--अपनी बुद्धिके अनु 
सार उनका यथावत्‌ निरूपण आगे करता हूँ । 
भावाथ--चेतन्यस्वरूप जीबद्रव्य हे । यह प्रत्यक्त, अनु- 
मान और आगम प्रमाणोंसे जाना जाता है। तथा अनन्त 
पर्यायों और अनन्तगरणणोसे विशिष्ट होनेके कारण द्रव्य है । 
क्योंकि गण और पर्यायवाल पदाथको द्रव्य कहा गया हे# 
ओर पयाये चेंकि शुद्ध और अशुद्ध दो ग्रकारकी हैं, इसलिये 
जीव भी दो तरहके हैं +--शुद्ध जीब ओर अशुद्ध जीव । 
अथवा भव्यजीव ओर अभव्यजीबव | जो जीव रत्नत्रय-प्राप्निके 
याग्य हों--आगामीकालमें सम्यरदशनादि परिणामसे युक्त होंगे; 
बे भव्यजीव हैं -शुद्ध जीव हैं--ओऔर जो रत्नत्रय-प्राप्तिक योग्य 
न हों--सम्यग्दशेनादिको प्राप्त न कर सके वे अभव्यजीव हैं-- 
अशुद्ध जीव हैं। भव्य और अभव्य य दो तरहके जीव स्वभावसे 
ही हैं) | उदाहरणके द्वारा इनको इस प्रकार समभिये कि, कोई 
स्वशपाषाण ऐसा होता है जो तापन, छेदन, ताडन आदि क्रिया- 
ओके करनेसे शुद्ध हो जाता है, पर अन्धपाषाण कितने ही 
कारणोंके मिल जानेपर भी पाषाण ही रहता हे--शुद्ध होता ही 
नहों । इसी तरह जो जीव, सम्यक्त्वादिको प्राप्त करके शुद्ध 
हो सकते हैं उन्हें भव्य-जीव कहा है और जा अंधपाषाणकी 





# 'गुणपययवद्द्रव्यमः-तत्वाथ ० ५-३८ | 
+ जीवास्ते शुद्ययशुद्धित?--आ्रप्तमी० का ६६ । 
4 शुद्धयशुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्तिवत्‌ | 
साद्यनादी तयोव्य॑क्ती स्वभावोडतकगोचरः |! --आसमी० १००॥ 


डर बीग्सेवामन्दिर-गअन्यथमाला 


तरह कभो भी शुद्ध न हाबेंग--अपनी स्वाभाविक अशुद्धतास 
सदेव लिप्त रहेंगे--वे अभव्यजीब हें? । यह स्वभावगत चीज हे 
आर स्वभाव अतक्य होता है। 


“जजीब'का व्युत्यक्तिपूषेक लक्षण-- 
प्राणजीवति यो हि जीवितचरो जीविष्यतीह ध्रृ व॑ 
जीवः सिद्ध इतीह लक्षणवलात्प्राणास्तु सन्‍्तानिनः । 
भाव-द्रच्य-विभेदतो हि बहुधा जंतो कथंचित्ततः 
साक्षात्‌ शुद्धनयं प्रगृद्य विमला जीवस्य ते चेतना ॥२॥ 


अथ--जोा 'प्राणोंसे जी रहा है, जिया था और निश्चयस 
जीवेगा” इस लक्षणके अनुसार वह 'जीव” नामका द्रव्य है। और 
थे प्राण सन्‍्तानी--अन्बयी--जीव और पुद्कल द्रव्यके साथ अवि- 
प्वकभाव (तादाम्य) सम्बन्ध रखनेवाले कहे गये हैं | ये प्राण द्रव्य 
ओर भावक भेदस अनक प्रकारके--दो तरहके हैं। ये जीव 
द्रव्यसे कथंचित---किसी एक अपेक्षासे--भिन्न और किसी एक 
अपेक्षासे अभिन्न हैं| शुद्ध निश्चयनयसे तो जीब द्रव्यकी निमेल 
चेतना--ज्ञान-दशेनरूप उपयोग ही प्राण हैं। 

भावार्थ--व्यवह।रनयसे इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छास 
इन यथासम्भव चार प्राणों द्वारा जो जीता है, पहले जिया था 
ओर आगे जीवेगा वह जीव पदा्थ है। निश्चयनयसे तो जिसके 





>< 'सम्यक्त्वादि-व्यक्तिभावा5्मावाम्यां भव्या5भव्यत्वमिति विकल्पः, 
कनकेतरपाधाणवत्‌ | यथा कनकभावव्यक्तियोगमवाप्स्यति इति कनक- 
पाषाण इत्युच्यते तदभावादन्धपाषाण इति। तथा सम्यक्त्वादिपयांयव्यक्ति- 
योगादों यः स भव्यः तद्विपरीतो5मव्य इतिः-- राजवार्तिक ८-६ | 
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चतना (ज्ञान और दशन) लक्षण प्राण पाये जाबें बह जीब है। 
यह चेतना संसारी और मुक्त दानों ही प्रकारके जीबोमें हाती 
है । और त्रिकालावाधित-अनवन्छिन्नरूपसे हमेशा विद्यमान 
रहती है* । वे प्राण दो तरहके है ? द्रव्यप्राण और २ भावप्राण । 
पूठ्गलद्गव्यरूप इन्द्रियादि दश प्राग्पोंको तो द्रव्यप्राण कहते हैं. 
ओर जीवकी चेतना--ज्ञान ओर दशेनको भावप्राण कहते हैं। 
अतण्व शुद्ध निश्चयनयकी अपक्षास 'चेतना' रूप ही प्राण कहे 
गये हैं। द्रव्यग्राण दश हैं--इन्द्रिय ४ ( स्पशन, रसना, घाण, 
चक्तु और श्रोत्र), बल ३ (सन) वचन और काय) श्वासोच्छू।स १ 
तथा आयु १ इस तरह पुद्ठन्ककी रचनास्वरूप द्रव्यप्राण कुल १० 
हैं। इन दोनों ही प्रकारके द्रव्य और भावषग्राणोंकों धारण करनेसे 


१ तिकाल चदुपाणा इंदिययलमाउ आशणपाणों य | 
7रा सो जीवो शिन्चनयणयदों दु चेदणा जस्स ||--द्वव्यसं० ३ 
“इत्थंभूतश्रतुिद्रव्यभावप्राणुंय थासंभव॑ जीवति, जीविष्यति, जीबित- 
पूर्वों वा यो व्यवहारनयात्‌ ज जीवः । द्रव्येन्द्रियादिद्वव्यप्राणा अनुपचरिता- 
सदभूतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादिः ज्ञायापशमिकप्राणाः पुनरशुद्धनिश्रय- 
नयेन । सत्ताचतन्यब्ोधादिः शुद्धमाक्याणाः शुद्धनिश्चयनयेनेति! 
-“बेहद्द्वव्यसंग्रहबृत्ति, गाथा ३ 
“पाणेहिं चदुष्टि जीवदि जीवस्सदि जो हु जीवदो पुव्व॑ | 
सो जीवों पाणा पुण बलमिंदियमाउ उस्सासो! | --पंचास्ति० ३० 
टी०--इन्द्रियबलायुरुच्छ वासलक्षणा हि प्राणाः | तेषु चित्सामान्या- 
न्वयिनो भावप्राणाः, पुद्गलसामान्यान्वयिनो द्रव्यप्राणाः, तेषरामुमयेषामपि 
त्रिष्वपि कालेष्वनवच्छिन्नसंतानत्वेन धारणात्संसारिणो जीबत्वं | मुक्तस्य 
तु केवलानाभ त्र भावप्राणानां धारणात्तदवसेयमिति! | 
--श्रीअमृतचन्द्रा चायः 


8॥ वीरसवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


संसारी जीबोंमें 'जीवत्व” है ओर केबल भावप्राणोंकों धारणा 
करनेसे मुक्त जीवोंमें 'जीवपना' है। 

“नजीब” द्रब्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि-- 
संख्यातीतप्रदेशास्तदनुगतगुणास्तद्भवाश्वापि भावाः 
एतद्द्॒व्यं हि सब चिदर्भिदधिगमात्तन्तुशोकल्यादिपुण्जे । 
सवेस्मिन्‍नेव बुद्धि! पट इति हि यथा जायते प्राणभाजां 
सूच््म लक्ष्म प्रवेत्ति प्रवरर्मातयुतः कापि काले नचाज्ञः ॥३॥ 

अथ--जीवद्रव्यके असंख्यात प्रदेश, अन्बयी (साथ रहनेवाले) 

गुण और तद्भव (उनसे हानेवाल) भाव-पर्याय ये सब जीवद्रन््य 
हैं; क्योंकि इन प्रत्येकमें चेतनाकी ही अभेदरूपसे उपलब्धि 
होती हे । जेसे तन्तु और शुक्तता आदिके समूहमें लोगोंको पट- 
की बुद्धि हाती है । अतएव वे सब पट ही कहलाते हैं। प्रबरमति- 
बुद्धिमान पुरुष इनके सूतह््म लक्षशको--जीवद्रब्यके प्रदेश, गुण 
ओर उसकी पर्यायोंको “जीवद्रत्य' कहनेके रहस्यको--समम्क 
लेता है पर अज्ञ-मन्दबुद्धि पुरुष कभी नहीं जान पाता | 
भावाथ--जिस प्रकार तन्तु ओर शुक्कतता आदि सब पट कहे 
, जाते हैं अथवा द्रव्य, गुण और पर्याय ये सब ही जिस प्रकार 
सत्‌ माने जाते हैं। सत्‌ द्रव्य है सत्‌ गुण हे और सत्‌ पर्याय 
है इस तरह सत्‌ तीनोंमें अविष्वकृभावसे रहता है। यदि केबल 
द्रव्य ही अथवा गुण या पर्याय ही सत्‌ हो तो शेष असत्‌-खपुष्पवत्‌ 
दोजायेंगे। अतः द्रव्य, गुण ओर पर्याय तीनोंमें ही सत्‌ समान- 
रूपसे व्याप्त है ओर इसलिये तीनों सत्‌ कहे जाते हैं। उसी प्रकार 
जीवद्रव्यके प्रदेश, उसके गुश और पर्याय ये सब भी जीवद्र॒व्य 
हैं; क्‍योंकि इन तीनों ही में चेतन्यकी अभेदरूपसे उपलब्धि होती 


अध्यात्म-कमल-मांतरद ड्पू 


है। बुद्धिमान पुरुषोंके लिये यह सूक्ष्म-तत्व समकना कठिन नहीं 
है। हाँ, मन्दबुद्धियोंको कठिन है,। हो सकता है वे इस तत्वकों 
न समझ सके | पर यह जरूर है कि वे भी अभ्यास करते करते 
सममभ सकते हैं और वस्तुस्वभावका निणेय कर सकते हैं । 
जीबद्रव्यका शुद्ध और अशुद्धरूप-- 
जीवद्रव्यं यथोक्न॑ विविधविधियुतं सर्वदेशेषु याव- 
द्वावेः कमग्रजातें: परिणयति यदा शुद्धमेतन्न तावत्‌ । 
भावापेक्षाविशुद्रो यदि खलु विगलेद्धातिकम प्रदेशः 
सक्चादूद्रव्यं हि शुद्धं यदि कथमपि वाउघातिकर्मापि नश्येत्‌।।५ 


अथे--जीवद्रव्य, जेसा कि कहा गया है, जबतक नानाविध 
कर्मोसे सहित है और कम जन्य पर्यायोंके द्वारा सब न्षेत्रोंमें परि- 
शामन करता है. तबतक यह, शुद्ध नहीं हे--अशुद्ध हे । यदि 
ध्रातिया--जीवके अनुजीबी गुणोंका घातनेवाले ज्ञानावरण, 
दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय ये चार कम आत्मासे 
सबंथा अलग हाजाब तो वह भावषोंकी अपेक्षा विशुद्ध हे और 
थदि किसी प्रकार अघातिया कम भी नाशका प्राप्त हो जावे तो 
साक्षाद-पूणतः शुद्धद॒व्य हें। इस तरह जीबद्रब्य शुद्ध और 
अशुद्धके भेदसे दा प्रकार अथवा शुद्ध, अशुद्ध ओर विशुद्धकें 
भदसे तीन प्रकारका 

भावाथ--जीवद्रज्यके साथ जबतक कमंमूपी बीज लगा हुआ 
है तबतक भवाझ्ुर पेदा हाता रहता है और जन्म-मरण आदि 
रूपसे विभाव परिणमन होते रहते हैं और तभी तक जीव अशुद्ध 
है। परन्तु संयम, गुप्ति, समिति आदि संबर ओर निजराके द्वारा 
जब घातिया कर्मेके क्षीण हाजानेपर अनन्तचतुष्टयका धनी 


६ धीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


सकल ( सदेह ) परमात्मा होजाता है तब बह विशुद्ध आत्मा- 
उत्कृष्ट आत्मा कहा जाता दहे। तथा जब अवशेष चार अधातिया 
कर्मोके भी जक्षीण हो जानेपर आठगणों या अनन्तगुणणोंका स्वामी 
निकल ( विदेह ) परमात्मा हो जाता है तब बह पूण शुद्ध आत्मा 
अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्टआत्मा माना गया है, ओर ऐसी सर्वोत्किष्ठ 
आस्साओंको जेन-शाशनमें 'सिद्ध' परमेष्ठी कहा गया है। 


जीवद्रव्यके सामान्य और विशेषगु्णोका कथन-- 
संख्यातीत प्रदेशेषु युगपदनिशं विष्नवंश्रिद्विशेषा- 
स्ते सामान्या विशेषाः परिणमनभवा5नेकभेदग्रभेदाः | 
नित्यज्ञानादियात्राथ्िदवगमकरा ब क्तिमात्रग्नभिन्नाः 
श्रीसवेज्ञेगणास्ते सम्ृदितवपुषों द्यात्मतत्तस्थ तच्वात्‌ ॥५॥ 


अथ--अपने असंख्यात प्रदेशोंमें एक साथ निरन्तर व्याप्त 
रहनेबाल चेतन्य आदि जीवद्रब्यक सामान्य गण हैं और यथार्थ- 
रूपसे आत्मतत्वके ज्ञायक-ज्ञान करानवाल, परिणमनजन्य, 
अनेक भ्दों और प्रभदोंसे युक्त कथनमात्रमें भिन्न, समूहरूप, 
नित्यज्ञानादि गुणणोंका श्रीसबन्नदेवनं. विशेषगण (| 
हे । 
भावाथ--जीवद्रव्यके समस्तगण दा भेदरूप हैं:-?१ सामान्य 
गण, और - विशेषगण । सामान्यगण वे हैं जा जीवद्रव्यके प्रत्येक 
प्रदशभें--सबत्र व्याप्त है।कर-रह रहे हैं ओर वे चेतना आदि हैं 
था विशेषगण वे हैं जा इसी चेतनाके परिशाम हैं और 
अनेक भेदरूप हैं। वे दशेन, ज्ञान, खुख और बीय आदि 
रूप हैं | 
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मुक्ति अवस्थामें जीवद्रव्यके स्वभाव-परिणमनकी सिद्धि-- 
मुक्तों क्मग्रस॒ुक्नो परिणमनमदः स्वात्मधर्मेष शश्व- 
द्र्माशेश्च 
स्वक्रीयागुरुलघुगुणतः स्वागमात्सिद्डसचात्‌ । 
युक्केः शुद्धात्मनां हि प्रमितिविषयास्ते गुणानां स्वभावा- 
त्परयायाः स्यृश्व शुद्धा भवनविगमरूपास्तु बृद्धेश्व हाने! ॥६॥ 
अथे-द्रव्य और भाव कर्मोंसे सबंथा छटना मुक्ति है। 
मुक्तिमें आत्मा आगम-प्रमाणसे सिद्ध अपने अनन्तानन्त अगुरू 
लघुगुणोंके निमित्तसे अपने आत्मधर्मो -स्वभावपर्यायोंमें-धर्मा- 
शॉसे--स्वभावपर्यायोंके द्वारा सदा परिणमन करता है | युक्ति 
ओर प्रमाणसे यह बात प्रतीत हाती है कि शुद्धात्माओंमें ओर 
उनके ग॒णोंमें पटम्थानपत्तित हानि और वृद्धि होनेसे उत्पाद तथा 
व्ययरूप शुद्ध ही स्वभाव-पर्याये हुआ करती हैं । 
भावाथ-मोक्ष अबस्थामें जीवद्रव्यमें स्वभावपर्यायें-आत्माके 
निज़स्वभावरूप परिणमन होते हैं। वहाँ बिभाव पर्याय नहीं 
होतीं; क्योंकि विभावपर्यायोंकों उत्पन्न करनेका कारण कम है 
ओर कमे मुक्तिमें रहता नहीं। अतः मुक्तिमें विभावपर्यायोंका 
बीज न होनेसे वहाँ उनकी सम्भावना नहीं हे और इसल्रिये 
मोक्षमें मुक्तात्माओंका शुद्ध स्वभावरूपसे ही परिणमन होता है । 
जीबद्रव्यके वेभाविक भावोंका वशन-- 
संसारे5्त्र ग्रसिद्धे परममयवति ग्राशिनां कमभाजा 
ज्ञानावृत्यादिकर्मोद्यमसम॒पशमाभ्यां क्षयाच्छान्तितो वा ! 
ये भावाः क्रोधपानादिमम्॒पशममसम्यक्त्वबृत्तादयो हि 
बुद्धिश्रत्यादिबोधाः कुमतिकुरगचारित्रग॒त्यादयश्थ ॥ ७ ॥ 


#% कऋषधिमानादिसमुपशमाम्यां सम्यकत्वादया इत्यापि पाठः। 


श््व्द वीरसेवामन्दिर-ग्रव्थमाली 


चक्षुद् श्यादि चेतद्धि समलपरिणामाश्र संख्यातिरिक्ाः 
कब विकास्ते ९ 6 ० 
सर्वे वर्भा पारिणतिवपुषी धमपयायसंत्ञाः । 
प्रत्यक्षादागपा दवा हयनुभितिमतितों लक्षणाच्चेति सिद्धा- 
स्तत्सूज्मान्तःप्र भेदाथ् गतसकलदग्मोहभाव वि वेच्या! | ॥८॥ 
--(युग्मम ) 
अथ*--पर-परिणमनम्धप इस संसारमें कर्मंसहित जीबोंकि 
ज्ञानावरणादिकर्मोके उदय, उपशम, क्षय ओर शान्ति अर्थात्‌ क्षयो- 
पशमसे यथायोग्य जो क्रोंच, मानादि, उपशमसम्यक्त्व- कज्ञायोप- 
शमिकसम्यक्त्व, उपशमच रित्रादि, बुद्धि, श्रति आदि सम्यणश्ज्ञान 
मिथ्याज्ञान, मिथ्यदशेन, मिथ्याचरित्र, गति ओर चक्षुदेशन 
आदि भाव तथा ओर भी संख्यातीत मलिन परिणाम पेंदा होते 
हैं--वे सभी वेभाविक परिणाम हैं। तथा धमपर्यायसंज्ञक हैं। 
ये सब ही प्रत्यक्षसे, आगमसे अथवा अनुमानसे ओर लक्षणों- 
से सिद्ध हैं। इनके भी सूच््मातिसूक्ष्म भद और भेदींके भी भेद 
(प्रभेद, श्रीबीतरागदेवक द्वारा प्रतिपाद्य हें--श्री सबेज्ञ भगवान 
ही इनका विशेष निरूपश करनेमे समथ हैं। 
भावाथ--जीव द्रव्थम एक वेभाविक शक्ति है वह संसार 
अवस्थामें कमंके निमित्तसे क्रो8, मान, साया आदि विभावरूप 
परिशमन कराती है ओर कमके छूट जानेपर बही वेभाविक 
शक्ति मुक्ति-अवस्थामें कवलज्ञान आदि स्वभावरूप ही परिण 
मन कराती हे। इस प्रकार जीवद्रत्यके दो तरहके भाव हैं 
१ बंभाविकभाव ओर २ स्वाभाविकभाव | यहाँ इन दो यज्योमें 


| सिद्ध इति मुद्रितप्रतो पाठ: । 
| विवेच्य/ इति मुद्रितप्रतो पाटः। 


अ्रध्यात्म-कपल-मातेण्ड छह. 


ब्रैभाविक भावोंका कथन किया गया है। ये वेभाविक भाव 
संक्षेपमें तीन प्रकारके हैं“ ओऔदयिक २ ओपशमिक ओर 
3 क्ञायोपशमिक । ओदयिकभाव वे हैं जो कमेके उदयसे 
होते हैं. और वे गति आदि इक्कीस प्रकारके कहे गये हैं#। 
ओ्पशमिकभाब बे हैं जो कमके उपशमसे होते हैं. ओर वे उप- 
शमसम्यक्त्ब॒ तथा उपशमचारित्रके भेदसे दो तरहके हैं। 
जो भाव कर्मोके क्षय ओर उपशम दोनोंसे होते हैं वे क्षायोपश- 
मिक भाव कहे गये हैं, इनके भी उत्तरभेद १८ हैं| । 


जीवके समल और बिमल दो भेदोंका वरणन-- 
आत्मा5संख्यातदेशग्रचयपरिणतिर्जीवतत्त्वस्य तत्ा- 
स्पर्यायः स्थादवस्थान्तरपरिण त्तिरित्यात्मबृत्त्यन्तरों हि । 
द्रब्यात्मा स द्विधोक्तो विमल-ममलभेदाद्वि सर्वज्ञगीत- 
श्रिदृद्रव्यास्तित्वदर्शो नयविभजनो रोचनीयः प्रदक्षः ।|६॥ 


अथ--अपने असंख्यात प्रदेशोंमें ही परिणमन करना जीव- 
तस्‍्त्वकी वास्तविक शुद्धपर्याय है और अवस्थासे अचस्थान्तर-- 
पर्यायसे पर्यायान्तर--रूप परिणमन करना अशुद्ध पर्याय है । यह 
जीवतस्व चिद्द्रब्यके अस्तित्वका दर्शों हे--देखनेवाला हे, 


# गतिकपायलिड्डमिध्यादश नाउज्ञानाइसेयताइसिड्धलेश्याखतुस्त्येकेके- 
कषडभेदाः? “-तत्त्याथंसूत्र १-६ 

प॑ 'सम्यक्त्व-चारित्रे” +उत्तत्वाथसूत्र १-३ 

| 'ज्ञानाशानदश नलब्ध्यश्रतुस्तरिजिपल्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमा- 
संयम्रा श्र --तत्वाथंसूत्र १-५ 


पूछ चीरसेवामन्दिर-ग्रव्थमाला 


नयों द्वारा विभजनीय है--विभागपूवक जानने योग्य है, और 
विद्वानों द्वारा रोचनीय है--प्राप्त करनेके योग्य हैं | इसके स्वज्ञ- 
देवने दो भेद कहे हैं--( १) विमल आत्मा और (२) समल 
आत्मा । अथवा मुक्तजीव ओर संसारी जीव ! 


भावाथे--द्रव्योमें दो तरहकी शक्तियाँ विद्यमान हैं-(१) भाव- 
बती और (२) क्रियावती | जीव ओर पुद्टल द्रव्यमें तो भाववती 
ओर क्रियावती दोनों शक्तियाँ बर्णित की गई हैं तथा शेष चार 
द्रव्यों ( धर्म, अधम, आकाश ओर काल ) में केबल भाववती 
शक्ति कही गई है | इन दोनों शक्तियोंको लेकर द्रव्यमिं परिण- 
मन होता है | भाववती शक्तिके निमित्तसे तो शुद्ध ही परिणमन 
होता है और क्रियावती शक्तिसे अशुद्ध परिणमन होता है। अतः 
भाववती शक्तिके निमित्तसे होनेवाले परिशमनोंकों शुद्धपर्याय 
कहते हैं और क्रियावती शक्तिके निमित्तसे होनेबाले परिणमन 
अशुद्धपर्याय कही जाती हैं। यहाँ फलिताथरूपमें यह कह देना 
अप्रासद्ञिक न होगा कि जीब ओर पुट्लोॉमें उभय शक्तियोंके 
रहनेसे शुद्ध ओर अशुद्ध दोनों प्रकारकी पर्याय होती हैं। तथा 
शेप चार द्रव्योंमें केवल भाववती शक्तिके रहनेसे शुद्ध ही पर्याय 
होती हैं । जीबद्रव्यमें जो स्वप्रदेशोंमें परिणमन होता है वह 
डसकी शुद्ध पर्याय है और कम के संयोगसे अवस्थासे अवस्थान्तररूप 
जो परिणमन होता हे वह अशुद्ध पर्याय है । यह जीवद्रव्य भिन्न 
भिन्न व्यवहारादिनयों द्वारा जाननेके योग्य है । इसके दो भेद हैं- 
(९) मुक्तजीव और (२) संसारीजीव । कमेरहित जीबोंकों मुक्तजीक 
अथवा विमल-आत्मा कहते हैं ओर कमसहित जीवबॉकी संसारी- 
जीव अथवा समल-आत्मा कहते हैं। आगेके दा पद्मोंमें इन 
दोनोंका खरूप ग्रन्थकार स्वयं कहत हें। 


अध्यात्म-कमेल-मातंण्ड छू 


विमल आत्मा (मुक्तजीब) का स्वरूप-- 
कर्मापाये चरमवपुषः किंचिदून॑ शरीर 
स्वात्पांशानां तदपि पुरुषाकारसंस्थानरूपम्‌ । 
नित्यं पिण्डी भवनमिति वाऊक्ृत्रिमं मूर्तिवज्य 
चित्पर्यायं विमलमिति चाभेद्यमेवान्वय्यद्स्‌ || १० ॥ 


थे--कर्मके सवेथा छट जानेपर अन्तिम शरीरसे कुछ 
न्‍्यून (कम)# आत्मप्रदेशोंमें पुरुषाकाररूपसे स्थित, नित्य, पिण्डा- 
त्मक, अक्ृ॒त्रिम, अमूर्तिक, अभेद्य और अन्वयी चित्पर्यायको 
बिमल' आत्मा कहते हैं । 
भावाथे-बिमल आत्मा अथवा मुक्त जीब वे हैं जो कमे 
रहित हैं, अपने अन्तिम शरीरसे कुछ कम पुरुषाकाररूपसे 
परिणत आत्मप्रदेशोंके शरीररूप हैं, शाश्रत हैं--फिर कभी 
संसारमें लौटकर वापिस नहीं आते हैं, आत्मगुणोंके पिण्डभूत 
हैं, जन्म-मरणारूप कृत्रिमतासे रहित हैं, परद्रव्य-पुद्ठलखे 
सम्बन्ध छूट जानेके कारण पुद्गलकी स्पशे, रस, गन्ध, बणरूप 
मूर्तिसे रहित हैं--अमूर्तिक हैं। अतएव शख््रादिस भेदन रहित 
हैं और अपने अनन्तक्षानादिगुणोंमें स्थिर हैं, चेतनद्रव्य- 
की शुद्धपर्यायरूप हैं । यहां जो मुक्त जीवोंकां पर्यायरूप कहा 
हे वह असड्भत नही है, क्‍योंकि आत्माकी शुद्ध और अन्तिम 
वोच अवस्था 'सिद्ध' पर्याय हे जो सादि ओर अनन्त होनी है 
और मुक्तजीव “सिद्ध! कह्दे जाते हैं। फलिताथे-जो आत्मा कर्मोसे 
छुट गया है ओर अपने स्वाभाविक चेतन्यादि गुणोंमें लीन 
है वह विमल आत्मा-मुक्तजीव हे | 


$# “किंचूणा चरमदेहदों सिद्धा'--द्रब्यसं० ९४ 


पूर वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


'संमल' आत्माका स्वरूप-- कक 
ये देहा देहभाजां गतिषु ग्मनुष्यादिकास 
स्वात्मांशानां स्वदेहाकृतिपरिणतिरित्यात्मपर्याय एवं । 
(५ 
द्रव्यात्मा चेत्यशुद्धों जिनवरगद्तिः कमंसंयोगतो हि 
देशावस्थान्तरश्वेत्तद्तिरवपुषि स्याद्विवर्तान्तरश्च ॥ ११॥ 
अथ--देहधारियोंकों नरक, तियंच ओर मनुष्य आदि गति- 
योंमें जो शरीर घारण (प्राप्त) करना पड़ते हैं तथा उन शरीरोंके 
आकार जो आत्म-प्रदेशोंका परिणमन होता हे, उन दोनोंकों 
जिनेन्द्र भगवानने अशुद्ध आत्मपर्याय और अशुद्ध आत्मद्रव्य 
कहा है तथा इसीको 'समल' आत्मा--अशुद्ध जीवद्रव्य--कहा गया 
है । क्योंकि आत्मा कमेका संयोग होनेके कारण ही देशान्तर, 
अवस्थान्तर और अन्य शरीरमें प्रकेश करता हे, अतः नारकादि 
शरीर ओर आत्मप्रदेशोंका स्वदेहाकार परिणमन अशुद्ध आत्म- 
पर्याय और अशुद्ध आत्मद्रन्य हैं और य दोनों ही 'समल' 
आत्मा हैं । 
भावार्थ--यहाँ जो नारकादिशरीरकों 'समल' आत्मा कहे 
गया है वह व्यवहारनयसे कहा है | अशुद्ध निश्च यनयसे स्वदेह।- 
कारपरिशत आत्मप्रदेश अशुद्ध आत्मद्रब्य हैं अतएवं दोनों ही. 
'समल' आत्मा हैं | इन्हींका संसारी जीब्र कहते हैं । 
आत्माके अन्य प्रकारसे तीन भेद ओर उनका स्वरूप-- 
एको5प्यात्मा ज्वयात्स्यात्परिणतिमयतो म्रावभेदाखिधोक्नः 
पर्यायार्थाश्रयाई परसमयरतत्वाहहिर्जीवसंज्ञः 
मेदज्ञानाबचिदात्मा स्वसमयवपुषो निर्विकल्पात्समाधेः 
स्वात्मज्ञभ्रान्तरात्म विगतसकलकर्मा स चेत्स्याहिशुद्ध:॥ १ श: 


अध्यात्म-कमल-मार्तेरड हे. 


अथ--अन्यय (सामान्य) की अपेक्षासे--द्र व्यार्थिकनयसे-- 
आत्मा एक है किन्तु परिण्यामात्मक होनेके कारण--पर्यायार्थिकनय- 
की दृष्टिसें--भावोंको लेकर वह तीन प्रकारका कहा गया हैक (१) 
बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा । पर-पर्यायमें लीन 
शरीरादि पर-वस्तुओंको अपना समभनेचाला आत्मा “बहिरात्मों 
है। भेदज्ञान ओर निर्विकल्पक समाधिसे आत्मामात्रमें लीन- 
शरीरदि पर-वस्तुओंको अपना न समभने ओर चिदानन्द 
स्वरूप आत्माको ही अपना समभनेके कारण स्वास्मज्ञ चेतन्य- 
स्वरूप आत्मा “अन्तरात्मा' है तथा यही अन्तरात्मा सम्पूण कर्म- 
रहित होजानेपर विशुद्ध आत्मा-'परमात्मा” कहा गया है | 


भावाथं--यद्यपि सामान्यदृष्टिसे आत्मा एक है तथापि 
परिणामभेदसे वह तीन प्रकारका हैे[-? बहिरात्मा, २ अम्तरात्मा 
ओर ३ परमात्मा । जब तक प्रत्येक संसारी जीवकी शरीरादि 
परपदार्थोमें आत्मबुद्धि रहती है या आत्मा मिथ्यात्वदशामें रहता 
हे तब तक वह '“बहिरात्मा” कहलाता हे। शरीरादिमें इस 
आत्मबुद्धिके त्याग हो जाने ओर मिथ्यात्वके दूर होजानेपर जब 
आत्मा सम्यग्टृष्टि-आत्मज्ञानी हँजाता हे तब वह “अन्तरात्मा! 
कहा जाता है। यह अन्तरात्मा भी तीन प्रकारका है--१उत्तम 
अन्तरात्मा, २ मध्यम अन्तरात्मा और ३ जघन्य अन्तरात्मा। समस्त 





“तिपयारो सो अप्पा परमंतरचाहिरो हु देह्ढीणं । 

तत्थ परो फकाइजइ अंतोवाएण चयहि बहिरप्पा ॥-मोक्षप्रा० ४ 
प॑ अक्खाणि बाहिरप्पा अन्तरअ्रप्पा हु अप्पसंकप्पो। 

कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भण्णए देवों ॥/--मोक्षप्रा० ४ 

“हिरात्मा शरीरादौ जातात्मश्रान्तिरान्तरः | 

चित्तदोषात्मविश्वान्तिः परमात्माउ्तिनिमलः ॥?-समाधितंत्र ४ 


पड वोरसेबामन्दिर-ग्रन्थमाला 


परिग्रहके त्यागी, निरप्रह, शुद्धोबयोगी-आत्मध्यानी मुनीश्बर “उत्तम 
अन्तरात्मा' हैं। देशब्नतोंको धारण करनेवाले गृहस्थ और छठ 
गुणस्थानवर्ती निम्नेन्थ साधु 'मध्यम अन्तरात्मा' हैं। तथा चतुथ- 
गुणस्थानवर्ती त्रतरहित सम्यग्टष्टि जीव जधन्य अन्तरात्मा हैं | 
अन्तरंष्टि हानेसे ये तीनों ही अन्तरात्मा मोक्षमागमें चलनेबाल 
हैं। परमात्मा दो प्रकारके हें--सकल परमात्मा और निकल 
परमछ्मा । घात्तियाकर्मोको नाश करनेवाले ओर सम्पूण पदार्थों 
को जाननेबाले श्रीअरहंत भगवान्‌ 'सकल परमात्मा? हैं और 
सम्पूर्ण ( घातिया और अघातिया ) कर्मोसे रहित, अशरीरी, 
सिद्ध परमेष्ठी 'निकल परमात्मा' हैं। 

“आत्मा” के कठेत्व और भोक्तत्वका कथन-- 
कर्ता भोक्ा कथंचित्परसमयरतः स्याद्विधीना हि शश्व- 
द्रागादीनां हि कर्ता स समलनयतो निश्चयात्स्यात्च भोक़ा | 
शुद्धद्रव्याथिकाद्दा स परमनयतः स्वात्मभावान्‌ करोति 
भुंके चतान्‌ कथंचित्परिणतिनयतो भेदबुद्धया5प्यभेदे।।१ ३॥ 

अथ--व्यवहारनयसे आत्मा पर-पर्यायोंमें मग्न होता हुआ 
पुद्टलकर्मोका कथंचित्‌ कर्ता और भोक्ता है तथा अशुद्धनिश्चय- 
नयसे रागद्वेषादि चेतन-भावकर्माका कर्ता और भोक्ता है। 
शुद्धद्रव्याथिक निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मीक शुद्ध-ज्ञान- 
दर्शनादि-भावोंका ही कथंचित्‌ कर्ता और भोक्ता है। यद्यपि ये 
ज्ञान-द्शनादि भाव आत्मासे अभिन्‍न हैं तथापि पर्यायाथिकनयकी 
दृष्टिसे भेद बुद्धि होनेके कारण भिन्‍न हैं। अतः आत्मा अपने 


ज्ञान-दशनादि-परिणामोंका कथंचित्‌ कर्ता और भोक्ता कहा 
जाता है । 


अध्यात्म-कमल-मातण्ड पर 


भावाथ--व्यवहारनयसे आत्मा पुद्टल-द्रच्य-कर्मों, अशुद्ध 
निश्चयनयसे रागद्वेषादि-चेतन-भावकर्मों और शुद्धनिश्चनयसे 
कंबल आत्मीय-ज्ञान-दशेनादि-परिणामोंका कथंचित कर्ता और 
भोक्ता माना गया दे । 

अन्‍्तरात्माका विशेष बणेन-- 
भेदज्ञानी करोति स्वसमयरत दइत्यात्मविज्ञानभावान्‌ 
७ ७. चंतां 0 
मुक्त चंतांश्र शश्वत्तदपरमपदें वतंते सोडपि यावत्‌ । 
तावत्कर्माशि बध्नाति समलपरिणामान्विधत्त च जीवो 

५७ जे. तिष्टेर 

हांशेनेकेन तिष्टेत्स तु परमपदे चेन्न कर्ता च तेषाम्‌ ॥२४॥ 

अथ--भेदज्ञानी अन्तरात्मा अपनी आत्मामें लीन रहता 
हुआ आत्मीय ज्ञानमय-भावोंका कर्ता और भोक्‍्ता है! यह 
जबतक जघन्य पदमें--बहिरात्मा अवस्थामें--रहता है तबतक 
कर्मोंको बांधता है ओर अशुद्ध परिणारमोंको करता है, किन्तु जब 
एक अंशसे रहता है--आत्माको आत्मा समझता है और परको 
पर समभता है” इस रूपसे अपनी प्रवृत्ति करता है और ऐसी 
प्रवृत्ति परमपदमें--अन्तरात्मा अवस्थामें--ही बनती है, तब 
फिर इन अशुद्धभावोंका न कर्ता है और न भोक्ता। उस समय 
तो केवल अपने शुद्ध चेतन भावोंका ही कर्ता और भोक्ता है । 


आत्मामे शुद्ध ओर अशुद्ध भावोंके विरोधका परिहार-- 
शुद्भाष्शुद्धा हि भावा ननु युगपदिति स्वेकतत््वे कर्थं स्यु- 
रादित्यायुद्ोत-तमसोरिव जल-तपनयोर्वा विरुद्धस्वभावात्‌। 
इत्पारेका हि ते चेत्न खलु नयबलात्तुल्यकालेडपि सिद्धे- 
स्तेषामेव स्वभावाद्धि करणवशतो जीवतत्त्तस्य भावात्‌॥१४॥ 


भर वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


शंका--एक आत्मामें परस्पर विरोधी शुद्ध और अशुद्धभाव 
केसे संभव हैं ? क्योंकि इन दोनोंमें प्रकाश और अन्धकार तथा 
जल ओर अप्निकी तरह परस्पर विरोध है ९ 
समाधान--ऐसी शंका करना ठीक नहीं है; क्योंकि नयकी 
अपेक्षासे एक कालमें भी आत्माके परिशामोंके वशसे ओर 
उनका बेसा स्वभाव होनेसे परस्पर विरुद्ध मालूम पड़ रहे शुद्धा- 
शुद्धभाव एक आत्मामें सम्भव हैं--अशुद्धनिश्वयनय या व्यव- 
हारनयसे अशुद्धभाव और शुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षासे शुद्धभाव 
कहे गये हैं । अत. एक आत्मतत्वमें इनके सद्भावमें कोई विराध 
नहीं है । 
भावार्थ--कालक्रमसे तो दोनों भाव एक आत्मामें सम्भव 
हैं ही; पर एक समयमें भी वे भाव अपेक्षाभेदसे सम्भव हैं। 
व्यवहारनय या श्रशुद्ध निश्चयनयकी विवज्षञा या अपेक्षा होनेपर 
अशुद्धभाव और शुद्ध निश्चयनयकी विवक्षा एवं अपेक्षा होनेपर 
शुद्धभाव एक साथ स्पष्टतया सुप्रतीत होते हैं। आगे ग्रन्थकार 
इसका स्वयं खुलासा करते हैं । 
आत्मामें शुद्ध और अशुद्धभावोंके होनेका समधेन-- 
सद्द्म्मोहक्षतेः स्युस्तदुदयजनिभावप्रणाशाद्विश॒द्धाः 
भावा वृच्ष्यावृतेवोदियभवपरिणामाप्रणाशादशुद्धा: । 
इत्येव॑ चोक्करीत्या नयविभजनतो घोष इत्यात्मभावान 
दृष्टि क्ृत्वा विशुद्धि तद॒परितनतो भावतों शुद्धिरस्ति ॥१६॥ 


अथ--दशनमोहनीय कमेके उपशम अथवा क्षयसे तथा 
उसके ही उदयजन्यभाषोंके नाशसे विशुद्धभाव और चारित्रमोह- 
के उदबजन्य परिणामोंके नाश न होनेसे अर्थात्‌ उनके सद्भावसे 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ड पूछ 


अशुद्धभाव होते हैं--अविरत सम्यग्दष्टि आदिके दशनमोहके 
उपशम अथवा क्षयसे ओपशमिक या ज्ञायिक सम्यक्त्वरूप शुद्ध- 
भाव तथा चारित्रमोहके उदयसे ओदयिक क्रोध-मान-मायादिरूप 
अशुद्धभाव सम्भव हैं--इनके होने में कोई विरोध नहीं हे । इस 
प्रकार उक्त रीतिस और नयभेदसे--नयविवक्षाको लेकर-शुद्धा- 
शुद्ध आत्मभावोंके प्रति कथन हे--उनका प्रतिपादन किया जाता 
है। इसके ऊपर--चतुर्थ गुणस्थानके आगे--तो सम्यग्दशेनकों 
शुद्ध करके भावकी अपेक्षा शुद्धि है । 

भावाथे--चौथे गुणस्थानमें एक ही आत्मामें शुद्ध और 
अशुद्ध दोनों तरहके भाव उपलब्ध होते हैं। दशनमाहनीय कमे- 
के क्षयसे क्षायिकरूप शुद्ध भाव और चारित्रमोहके उद्यसे 
ओदयिकरूप अशुद्धभाब स्पष्टदया पाये ही जाते हैं । अतः इनके 
एक जगह रहनेमें विरोधकी आशंका करना निमुल है । 

डउपयोगकी अपेक्षा आत्माके तीन भेद ओर शुभोपयोग तथा 
अशुभोपयोगका स्वरूप-- 
संक्लेशासक्रचित्तो विषयसुखरतः संयमादिव्यपेतो 
जीवः स्यात्पूबंबद्भोंशुभपरिणतिमान्‌ कम भारप्रवोढा । 
दानेज्यादो प्रसक्रः श्रुतपठनरतस्तीव्रसंक्लेशमुक्को 
वृक्ष्याद्ालीढभावः शुभपरिणतिमान्‌ सद्दिधीनां विधाता॥ १७! 

अथ--जो संक्नेश परिणामी है, विषय-सुखलंपटी है, संय- 
मादिसे द्वीन हे, पूबेकर्मोसे बद्ध है, ऐसा वह कमंभारकों ढोने- 
बाला जीव अशुभोपयोगी है | और जो दान; पूजा आदिमें लीन 
है, शाखके पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनानेमें रत है--दत्तचित्त 
है--तीब्र संक्रेशोंसे रहित है, चारित्रादिसे सम्पन्न है, ऐसा शुभ- 
कर्मो--सत्प्रवृत्तियोंका कर्ता जीव शुभ परिणामी-शुभोपयोगी है ! 


घ्र्प वोरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भावाथ--जो जीव हमेशा तीज्न संक्रेंश परिणाम करता रहता 
है, पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता है, अहिंसा, सत्य, 
अचौये, ब्रद्मचयं आदिका पालन नहीं करता है, अधिक परिशग्रही 
ओर अधिक आरस्भी है, तीत्र कर्मोबाला है वह अशुभ परिणामी 
कहा गया है| यह जीव सदा नवीन कर्माकों ही बांधता ओर 
ओर उनके फलोंकों भोगता रहता है। ओर इससे जो विपरीत 
है अर्थात जा दयालु है, परका उपकारी है, मन्दकषायी है, दान- 
पूजा आदि सत्कार्योम तत्पर रहता है, सबका हितेषी है, संयम 
आदिका पालक हे, तत्त्वाभ्यासी है, वह शुभ कार्योका कर्ता 
शुभपरिणामी--अच्छे परिणार्मोबाला--शुभोपयोगी कहा गया 
हे । 
शुद्धोपयोगी आत्माका स्वरूप-- 
शुद्धात्मज्ञानदक्तः श्रृतनिपुणमतिर्भावदर्शी पुराडपि . 
चारित्रादिप्ररूहो विगतसकलसंक्लेशभावो मुनीन्द्रः | 
साक्षाच्छुद्वोपपोगी स इति नियमवाचा5वधार्यति सम्य- 
कमभ्ो ० ५ कप द्विकल्पो 
मप्नो5यं सुख॑ स्याज्नयविभजनतो सद्दिकल्पो5विकल्पः॥ १८॥ 
अथ--जो भव्यात्मा शुद्धात्माके अनुभव करनेमें दक्त है-- 
समर्थ अथवा चतुर है, श्र॒तज्ञानमें निपुण है, भावदर्शी है--पूबे- 
कालीन अ्रपने श्रच्छे या बुरे भावोंका दृष्टा हे अ्रथवा मम-रहस्य- 
तत्त्वका जानकार है--अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपका ज्ञाता है, चारित्रादि' 
पर आरूढ है, सम्पूण संक्रेशभावसे मुक्त है, ऐसा वह मुनीन्‍्द्र-- 
दिगम्बरसुद्राका धारक निम्रेन्ध-साधु--नियमसे साक्षात--पूण 
शुद्धो पयोगी--पुर्य-पापपरिणतिसे रहित शुद्ध डपयोगवाला है। 
यही महान्‌ आत्मा कर्मोका नाश करता हुआ परमसुखको प्राप्त 
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करता है| नयभेदसे यह शुद्धोपयोगी आत्मा दो प्रकारका है-- 
? सविकल्पक और + अविकल्पक | 

भावाथे--जो महान्‌ आत्मा अपने शुद्ध आत्मा के ही अनुभवका 
रसास्वादन करता है, श्रुतनिष्णात है, सब तरहके संक्नेशपरिणारमों- 
से रहित है.चारित्रादिका पूण आराधक है, पुण्य-पाप परिणतियों- 
से बिहीन हैं, सदा रल्नत्रयक्रा उपासक है, उभय प्रकारके परिग्रह- 
से रहित पूण निग्नेन्थ साधु है वह शुद्धापयोगी आत्मा हे | यह 
आत्मा कम मुक्त होता हुआ अन्तमें मोक्ष-सुखको पाता है। इसके 
दो भेद हैं--सविकल्पक और अविकल्पक । सातवें गुणस्थानवर्ती 
आत्मा 'सविकल्पक' शुद्धापयोगी हैं और आउठवे शुणस्थानसे 
लेकर चोदह गुगणस्थान तकके आत्मा और सिद्ध परमात्मा 
“अविकल्पक' शुद्ध पयोगी हैं । 


(२) पुटूलद्रव्य-निरूपण 
पुद्लद्र॒ब्यके वशनकी प्रतिज्ञा-- 

द्रव्यं मूर्तिमदाख्यया हि तदिदं स्यात्पुदूगलः सम्पतो 
मूर्तिआपि रसादिधमंवुषो ग्राह्माश्व पंचेन्द्रियें: 
स्वज्ञागमतः समज्षमिति भो लिड्डस्य बोधान्मिता- 
त्द्द्॒व्यं गुणबृन्द-पययय-युतं संक्षेपतो वच्म्यहम्‌ || १६ ॥ 

अथे--निर्विबादरूपसे मूर्तिमान्‌ द्वव्यको 'पुद्रल' माना है-- 
जिस द्रब्यमें रूप, रस, गन्ध और स्पशे ये चार गुण पाये जाते 


हैं वह निश्चय ही पुद्ल है। और रस आदिरूप गुणशरीरका नाम 
मूर्ति! है। यद्द मूर्ति पाँचों इन्द्रियों द्वारा प्रहण करने योग्य है-- 
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अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध और स्पश ये प्रतिनियत इन्द्रियोंके विषय 
होते हैं और सवज्ञदेवके कहे आगमसे प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। 
साथ ही लिड्ज जन्यज्ञान-अनुमानसे भी ज्ञातव्य हैं। में 'राजमल्ल' 
उस पुद्टलद्रब्यका, जो गुणों और पर्यायोंके समूहरूप है, संक्षेप- 
से कथन करता हूँ। 

भावाथथे--जीवद्रव्यका वन करके अब पुद्नलद्रव्यका कथन 
किया जाता है | पुद्टल वह हे जिसमें रूपादि चार गुण पाये 
जाबे। जेसे आम, लकड़ी आदि। ये चार गुण सभी पुद्ठलोंमें 
पाये जाते हैं | जहाँ रस होता है वहाँ अन्य रूपादि तीन गुण 
भी विद्यमान रहते हैं । इसी तरह जहाँ रूप या गन्ध अथवा 
स्पश है वहाँ रसादि शेष तीन गुण भी रहते हैं। क्‍योंकि ये एक 
वूसरेके अविनाभावी हैं--एक दूसरेके साथ अवश्य ही रहते हैं । 
कोई भी पुद्टल ऐसा नहीं हे, जो रूपादि चार गुणवाला न हो। 
हाँ, यह हो सकता है कि कोई पुद्गल स्पशेगुणप्रधान हो, जेसे 
हवा; कोई गन्धगुणप्रधान हो, जेसे कपूर कस्तूरी आदि तथा 
कोई रसप्रधान हो जेस आम्रादिके फल ओर कोई रूपगुणप्रधान 
हो, जेसे अन्धकार आदि | तथापि वहाँ शेष गुण भी गौणरूपसे 
अवश्य होते हैँ । उनकी विवक्षा न होने अथवा स्थूलबुद्धिके 
विषय न होनेसे अप्रतीत-जेसे रहते हैं। उपयेक्त पुद्ललोंमें कोई 
पुद्ल प्रत्यक्ष-गम्य हैं; जेसे मेज, कुर्सी, मकान आदि । और 
कोई पुद्टल अनुमानसे गम्य हैं; जेसे परमाणु आदि। तथा 
कोई पुद्टल आगमसे जानने योग्य हैं; जेसे पुएप, पाप आदि 
कमंपुद्टल । इस तरह यह पुद्ढलद्ृव्य अशु ओर स्कन्धादि अनेक 
भेदरूप है+ । 





% अरणवः स्कन्धघाअ'--तत्त्वाथंसूत्र! ५-२४ 
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शुद्ध पुद्टलद्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायसे 
सिद्धि-- 


शद्धः पुदुगलदेश एकपरमाणुः संज्ञया मूर्तिमा- 
स्तदेशाश्रितरूपगंधरससंस्पर्शादिधर्माश्व ये । 

तद्भावाश्र जगाद पुद्गलमिति द्रव्य हि चेतलयं 

सब शुद्धमभेद-बुद्धित इदं चान्तातिगं संख्यया।॥।२०॥ 


अरथ--एक प्रदेशी पुद्लका एक परमाश शुद्ध पुद्रलद्रव्य है; 
श्रौर वह मूर्तिमानसंज्ञक है । उसके आश्रय रहनेवाले जो रूप, 
गन्ध, रस और स्पश आदि धमं हैं और उनसे होनेवाले जो 
परिणमन हैं वे सब--तीनों ही ( शुद्ध पुद्नलद्र॒व्थ, रूपादि गुण 
ओर उनकी पर्याय ) पुद्नल हैं; क्‍योंकि तीनों ही जगह प'ुद्रल 
इस प्रकारकी अभेद-बुद्धि हाती हे। समस्त शुद्ध पुदुलद्रव्य 
संख्याकी अपेक्षा अन्तरहित श्रर्थात्‌ अनन्त हैं। 

भावाथ--जेंसा कि जीवद्रब्यक्रे कथनमें पहले कहे आये हैं 
कि तन्तु और शुक्लता आदि सब ही पट कहे जाते हैं. अथवा 
द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्त माने जाते हैं। सत्‌ 
द्रव्य है. सत गुण है और सन्‌ पर्याय है इस' तरह सतत तीनोंमें 
समानछरूपसे व्याप्त है । यदि केवल द्रव्य ही अथवा गुण या 
पर्याय ही सत हो तो शेष असत्‌ हो जायेगे। अतः जिस प्रकार 
द्रव्य, शुण ओर पर्याय ये तीनों ही सत्‌ हैं उसी प्रकार एक 
प्रदेशी शुद्ध पुद्ल परमाशु, रूपादिशुण ओर उनकी पर्याय यें 
तीनों भी 'पुद्ठल' हैं; क्योंकि इन तीनॉमें ही पुद्नलकी अभेदबुद्धि 
हा हे। ओर ये परमाणुरूप शुद्ध पुद्ठलद्र॒त्य अ्नस्तानन्तअमाण 

। 
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अशद्ध पुद्लद्रन्यके प्रदेशोंका कथन-- 
रुत्तस्निग्धगुणः प्रदेशनशसंपिण्डी गुणानां व्रज* 
स्तत्राप्यथंसमृच्चयो 5खिलमिदं द्रव्यं शुद्ध च तत्‌ । 
पर्यायाथिकनीतितो हि गणितात्संख्यातदेशी विधिः 


संख्यातीतसम शमाद्भवति वानन्तग्रदेशी त्रिधा ॥२१॥ 

अथे--रूक्ष और स्निग्ध गुणोंसे होनेवाला प्रदेशसमूहरूप 
पिण्ड और गुर्णोंका गण तथा उसमें भी जो अथे (पर्याय) समुदाय 
है वह संब ही पर्यायार्थिकनयसे अशद्भ पुद्नल द्रव्य हैं। इनमें 
कोई पुद्टल गणनासे संख्यात प्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी और 
कोई अनन्त प्रदेशी हैं। इस तरह प्रदेश-संख्याकी अपेक्षा पुद्रल- 
द्रव्य तीन प्रकारका हे अथवा पुट्टगल द्रव्यमें तीन प्रकारके प्रदेश 
कहे गये हैं । 

भावाथें--पुट्नलद्रव्यका एक परमाणु शुद्धपुद्गलद्गच्य है और 
परमाणु करे सिवाय दवण॒क आदि स्कन्ब अशद्ध पदगलद्रव्य हैं। 
परमाणु एक प्रदेशों है और द्रयण॒ुक आदि स्कनन्‍्ध संख्यात, 
असंख्यात और अनन्‍्त प्रदेशी हैं। काई स्कन्ध तो संख्यात 
प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी और कोई अनन्त प्रदेशी | इस 
प्रकार पुदूगलद्॒व्य तीन प्रकाग्के प्रदेशोंचाला है+ | 

४ मुत्ते निविदपदिसा'-द्रव्येसें० २५ 

“मंख्येया5संख्येयाश्र पुद्रलानाम्‌ ॥-तत्त्वार्थ ० ५-१० 

अशब्देनानन्ताश्चेत्यनक्रप्यते । कस्यनित्पुद्दलद्व्यत्य दधरणुकादेः 
भंख्येयाः प्रदेशाः, कंस्यंच्िद्सख्येया, अनन्ताश्च। अनन्तानन्तोपसंख्या- 
नमितिचेत्न । अनन्तसामान्यात्‌ । अनन्तप्रमाणुं जिविधमक्तं प॑रीतानम्तं 
युक्ताननन्‍्तमनन्तानन्तं चेति। तत्सवमन॑नन्‍्तसामान्येन गह्यते ॥ 

>-सर्वा थसिद्धिः ५-१० 
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पुद्गल परमाशुमें रूपादिके शाश्वतत्वकी सिद्धि-- 
रे श् रे 
शुद्रेकाणुसमाश्रितास्त्रिसमये तत्रेव चाणों स्थिता- 
श्वत्वारः किल रूपगंधरससंस्पर्शा ह्नन्ताज्लिनः। 
मृतद्रव्यगुणाश्र प्रदूगलमया भेदप्रभेदेस्तु ते 
ये नेंके परिणामिनो5पि नियमादुध्रोव्यात्मकाः सबेदा॥२२॥ 
अथ-रूप, गंध। रस और स्पश ये चारों--तीनों कालों 
( भूत, भविष्यद्‌ और वर्तमान )में एक शुद्ध परमाणुके आश्रित 
हैं और उसमें सर्देव विद्यमान रहते हैं तथा चारों ही अनन्त 
अ्रज्गों--अविभागी-प्रतिच्छेदों ( शक्तिके वे संबसे छोटे टुकड़े 
जिनका दूसरा भाग-हिस्सा न होसके )--बाले हैं.। मूतद्रव्यके 
गुण हैं, पुदुगलमय हैं--पुद्गलस्वरूप ही हैं। भेद ओर प्रभेदों- 
के द्वारा अनेक हैं। और जो नियमसे परिणामात्मक--उत्पाद- 
व्ययात्मक--होते हुए भी सदा ध्रौव्यात्मक--नित्यस्वरूप हैँ-- 
कभी उनका अभाव नहीं होता | 
भावार्थ-रूपादि चारों गुर शुद्ध पुदूगल परमाणुनिष्ठ हैं. 
ओर वे सदा उसमें रहते हैं । ऐेसा कोई भी समथ नहीं, जब 
रूपादिचारों उसमें न हों; क्योंकि गुर्णोका कभी अभाव नहीं 
होता-वे अन्वयरूपसे हमेशा मौजूद ही रहते हैं। शअतः जिन लागों- 
की यह मान्यता है कि “उत्पन्न द्रव्य क्षणमशुर्ण तिष्ठति! अर्थात 
“उपत्तिके ज्षणमें द्रव्य गुणशून्य रहता हे” बह ग्वस्डित हो जाती 
है । यथाथ में गुगोंमें होनेबाल परिणमर्नोंका ही अभाव हाता है | 
गु्णोंका अभाव किसी भी समय नहीं होता । परमाणुओंके समूह- 
का नाम स्कन्च है अतः शुद्ध परमाणु रूपादिके रहनका कथन 
करनेसे स्कन्धमें भी वे कथित होजाते हैँं--अर्थात्‌ स्कन्ध भी 
रूपरसादिके आश्रय हैं यह बात सिद्ध होजाती है। 


हर्ट वीरसेवामन्दिर-अन्थमालों 


पुद्ुलद्॑व्यकी अस्वयसंज्ञक' और “प्रदेशप्रचयज' पर्या- 
योंका कथन-- 
पर्यायः परमाणुमात्र इति संशुद्वो बन्वयाख्यः स हि 
रूत्तस्निग्धगुणें: प्रदेशचयजो शुद्ध श्र मृरत्यात्मनः । 
द्रव्यस्येति विभक्रनीतिकथनात्स्थादभेदतः स त्रिधां 
सतक्ष्मान्तर्मिदनेकधा भवत्ति सोउपीहेति भावात्मकः ॥२३॥ 
अथ--परमाणुमात्र (सभी परमाणु) अन्वयसंक्षक शुद्धपर्याय 
हैं और रुक्ष तथा श्निग्ध गुणोंके निमित्तसे होनेवाली स्कन्धरूप 
मूतंद्रव्यकी जो व्यवहारनयसे शुद्ध पर्याय है वह प्रदेश-प्रचयज पर्याय 
है। यह प्रदेश-प्रचयज पर्याय तीन प्रकारकी है--( १ ) संख्यात- 
प्रदेश-प्रचयज पर्थाय, (२ ) असंख्यातप्रदेश-प्रचयज पर्याय ओर 
(३ ) अनन्तप्रदेश-प्रचयज पर्याय | इनके भी सूद्रम अन्तरद्न भेद- 
से अनेक भेद हैं और ये सब 'भाव' रूप पर्याय मानी गई हैं। 


भावाथ--पुदुराल-द्रत्यकी दो तरहकी पर्याय कही गई हैं-- 
(१) अन्वयपर्याय और (२) प्रदेशप्रचयज पर्याय। प्रदेशप्रचयज 
पर्यायके भी दो भेद हैं--(१) शुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय ओर 
(२) अशुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय । सम्पूर्ण परमाणु तो पअन्वय- 
पर्याय हैं ओर रूक्ष तथा स्निग्ब गुणोंक निमित्तसे होनेवाली 
स्कम्धरूप पुदूगलकी प्रदेश-प्रचयजन्य प्रदेशप्रचयज पर्याय है. 
ओर वह व्यवहानयकी हृष्टिसे शुद्ध हे । घस्तुत: घह अशुद्ध ही 
है। इम शुद्ध प्रदेशप्रचज पर्यायके भी तीन भेद हैं--(१) संख्यात 
प्रदेशी,(२) अमसंख्यात प्रदेशी ओर (३) अनम्तप्रदेशी | तथा आगे- 
के चौतीसव पद्ममें शब्द, बन्ध आदि जो पुद्गलकी पर्याय कही 
जाबेंगी वे अशुद्ध प्रदेशप्रधयंज पर्याय था अशुद्ध पर्याय हैं । 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ड छ््फ्‌ 


पुद्गल-द्रव्यकी अशुद्ध पर्यायोंका प्रतिपादन-- 

शब्दों बन्धः सत्मस्थूलो संस्थानमेद्सन्तमसम्‌ । 
छायातपप्रकाशाः पुद्गलवस्तुनो5शुद्ध*पर्योयाः ॥२४॥ 
अथे--शब्द, बन्ध, सूह्म्मता, स्थूलता, संस्थान (आकार), भेद, 
अन्धकार, छाया, आतप और प्रक्राश ये सब पुदूगत्र द्रव्यकी 

अशुद्ध पर्याय हैंगे । 

भावाथे--भाषावगेणासे निष्पन्न भाषा और अभाषारूप 
शब्द पुद्गल द्रव्यकी पर्याय हैं। एक पुदूगलका दूसरे पुदूगल- 
के साथ अन्योन्यानुप्रवेशरूप बन्ध भी पुद्गलकी पर्याय है। 
सूदमता, स्थूलता--छोटापन ओर बड़ापन--ये भी पुद्ठ॒लकी पर्याय 
हैं और ये दोनों अन्त्य ( निरपेक्ष-स्वाभाविक ) तथा आपेज्षिक 
(परनिमित्तक) इन दो भेदरूप हैं। अन्त्य सूक्मता परमाणुमें 
है। आपेक्षिकर सूहष्मता बेल, आँवला; बेर आ।दिमें है | इसी प्रकार 
अन्त्य स्थूलता जगद्व्यापी महसस्कन्धमें हे ओर आपेक्षिक- 
स्थूलता बेर, आँवला. बेल आदियें है | संस्थान आकारको कहते 
हैं। बहू दो प्रकारका हे--(९) इत्थंभूतलक्षण और (२) अनि- 
स्थंभूतलक्षण । जिसका 'ऐसा है इस तरहका है” इस प्रकारसे 
निरूपण किया जा सके वह सब इत्थंभूतलक्षण संस्थान है। 
जैसे अमुक वस्तु गोल हे, त्रिकोण है आदि | और जिसका उक्त 


# वस्तोरशुद्ध! मुद्रितप्रती पाठः। 
न॑ (क) 'शब्दबन्धसोक्ष्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छाया5तपोद्रोतवन्तश्र? 
-+त्तत्वाथसूत्र ५-२४ 
(ख) सद्दो बंधों सुहुमी थूलो संठाण भेद तम छाया । 
उजोदादवसहिया पुग्गलदब्बस्स पजाया ॥-द्रब्यसं० १६ 
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प्रकारसे निरूपण न किया जा सके वह सब अनित्थंभूतलक्षश 
संस्थान है। जेसे मेघादिकका संस्थान । टुकड़े आदिको भेद कहा 
गया है.। वह छह प्रकारका है--उत्कर, चुणें, खण्ड, चूर्णिका, 
प्रतर और अणुचटन | लकड़ी आदिको' करोंच आदिसे चीरन- 
पर जो टुकड़े होते हैं वह: उत्कर कहलाता है । गेहूँ आदिके चून- 
को चूर्ण कहते हैं। कड़ा आदिके खप्पर आएदि टुकड़ोंको खण्ड 
कहते हैं | उड़द आदिकी चुनीको चू्णिका कहते हैं। मेघपटल 
आ।दिकी श्रेणी अथवा जुदाईका प्रतर कहते हैं। तपे हुए गोले 
आदिमेंसे घन आदिकी चोट लगनेपर जो अप्निकण-स्फुलिगः 
(तिलगा) निकलते हैं वे अशुचटन हैं+# | दृष्टिको रोकनेवाले तम- 
को अंधकार कहते हैं । प्रकाशपर आवरण होनेसे छाया. होती 
है। । सूय, अफ्रि दीपक आदिके निमित्तसे होनेवाली उध्णताकों 
आतप कहते हैँ। चन्द्र मा, मणि, जुगुनू आदिके प्रकाशकों उद्योत 
कहते हैं । य सब ( शब्दादि ) पुदुगलद्रव्यकी अशुद्ध पर्याय 
हें । 

# 'मिदाः पोढ़ा, उत्करचूणंखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात्‌ ! 
तन्नोत्कर: काष्ठादीनां करपत्रादिभिरुत्करणम्‌ । चूणों यवगोधूमादीना संक्तु- 
कणिकादिः | खण्डों घ्दनां कपालशकंरादिः | चूर्गिका मापमुद्गादीना ॥ 
प्रतरोडभ्रपटलादीनां । अ्रणुज्नटनं' संतप्तायःपिण डादिषु अयोघनादिभिरमि- 
हन्यमानेपु स्फुलिड्भनिगंमः |! --सर्वार्थसि०,-राजवातिक ५-२४ 

+ तमो दृष्टिप्रतिकंधकारण' दृ्टः प्रतिबंध वरतु तम इति व्यपदिश्यने 
यदपहरन्‌ प्रदीपः प्रकाशका भर्वात। छाया प्रकाशावरणणिमित्ता | प्रकाशा- 
बरणुं शर्रगदि यस्या निमित्त मवति सा छाक्षा !! 

--सवाथसिद्धि,-राजबातिक ४-२४ 


अध्यात्म-कमल-मारतण्ड ७ 


पुद्गलद्गव्यके बीस गुण ओर शुद्ध गुण-पर्यायका कथन-- 
शुद्वेणणो खलु रूपगन्धरससंस्पर्शाश् ये निश्चिता- 
स्तेषां विंशतिधा भिदों हि हरितात्पीतों यथाप्रादिवत्‌। 
तद्भेदात्परिणामलच्णबलाद भेदान्तरे सत्यतो 
मोणां परिणाम एप गुरप्यायः स शुद्धः किल ॥२४॥ 
अथे--पुद्गलद्ग॒व्यके शुद्ध परमाणुमें, नियससे जो रूप, गंध, 
रस ओर स्पश ये चार गुण होते हैं, उनके बीस भेद हैं। रूप 
पांच (कृष्ण, पीत, नील, रक्त ओर श्वेत), रस पांच (तिक्त, आम्ल, 
कषाय, कटु और मधुर), गन्ब दो ( सुगन्ध और दुगेन्‍्ध ) र्पश 
आठ (मृदु, कठिन, गुरू लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूच्ष) 
इस प्रकार ये पुद्गलके कुल बीस गुण हैं । हरसे पीज्त हुये आम 
आदिकी तरह इन बीस गुणोंका-परिणामलक्षण एक भेदसे 
( अवस्थास ) भेदान्तर--अवस्थान्तर--दूसरी अवस्थाके होनेपर 
जो यह भेदसे भेदान्तरलक्षण परिणमन होता है वह निश्चयसे 
शुद्ध गुणपर्यायरूप हे--अर्थात्‌ वह शुद्ध गुणपर्याय संज्ञावाला है ५ 
भावाथ--पुद्गलके दो भेद हैं-(१) परमाणु और (२) स्कन्ध । 
उक्त रूपादि चारों गुण इन दोनों ही प्रकारके पुद्गलोंमें हैं। रूपादि 
चारगुरणोंक अवान्तर बीस भेढोंमेंसे परमाणु केवल एांच गुस्स 
(एकरूप, एक रस, एक गन्ध और दो स्पशे) होते हैं और स्कन्‍्धमें 
यथा सम्भव सभा गुण होते हूँ । यह विशेष हे कि हर रक् स्कन्ध- 
में वे न्‍्यूनाधिकरूपसे ही पाये जाते हैं । हर रूपसे पीलारूप 
हाना, मधुर रसस अन्य प्रकारका रख होना आदि उक्त बीख 
गुणोंकी गुणपर्याय हैं । यह गुणपर्याय शुद्ध परमाणुमें ता शुद्ध 
ही होती हें और म्कन्धमें अशद्ध होती हैं । 


%# अरएवः स्कन्‍्धाश्व ---तत्ताथसूत्र ४-२७ १ 


हद वीरसैवामन्दिर-प्रन्थमाला 


शुद्ध पुद्टलपरमाणुमें पाँच ही गुणोंकी संभावना और उन 
गुणोंकी शक्तियोंमें 'धर्मपर्याय” का कथन--- 


तब्राणो परमे स्थिताश्न रसरूपस्पशंगन्धात्मकाः 
एकेकद्वितयेकमेदवपुषः पर्यायरूपाश् ये । 

पंचेवेति सदा भवन्ति नियमो5नन्ताश्र तच्छक्रयः 
पर्यायः क्षतिवृद्धिरूुप इति तासां धर्मसंज्ञोआमलः ॥२६॥ 


अथ--परमाणुमें सामान्यरूपसे स्थित रूप, रस+ स्पशो और 
गंध इन चार गुरोमेंसे एक रूप, एक रस, दो स्पशे और एक 
गंध इस तरह पांच ही गुण नियमसे सदा होते हैं। और जो 
अन्वय पर्यायरूप हैं। इन गुणोंकी भी अविभागी प्रतिच्छेद- 
रूप अनन्तशक्षियाँ हैं। इन शक्तियोंमें हानि तथा वृद्धिरूप 
( आगम-प्रमाणसे सिद्ध अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे होनेवाली 
षड्स्थानपतित हानि और वृद्धिस्वरूफ ) “धमसंज्ञक' शुद्ध पर्याय 
द्दोती हैं । 


भावार्थ-एक शुद्ध पुद्रलपरमाणुमें, जेसा कि पहिले पूर्व पद्म- 
की व्याख्यामें कह आये हैं, उक्त बीस गुणोंगरेंस पांच ही गुण 
होते हैँ---पांच रूपॉमेंसे कोई एक रूप, पाँच रसोंमेंसे कोई एक 
रस आठ स्पशॉोमेंस दा स्पशे तथा दो गंधोंमेंसे कोई एक गंध ! 
शेषके कोई गुण नहीं होते; क्योंकि परमाणु अबयवब रहित है 
इसलिये उसमें अनेकरस, अनेकरूप ओर अनेक गंध संभव 
नहीं हैं । किन्तु पपीता, मयूर, अनुलपन आदि स्ताबयब स्कन्धोंमें 
ही वे देखे जाते हैं। परमाशुमें जो दो स्पशे होते हैं वे हैं-- 
शीत-रूक्ष अथवा शीत-स्निग्ध, उध्ण-रूक्ष या उष्ण-स्निग्ध | 
क्योंकि इन दो दो स्पशोंमें परस्पर कोई विराघ नहीं है। शेषके 
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हलका, भारी, कोमल, कठोर ये चार स्पश परमाणुओं में नहीं होते, 
-वे स्कन्धोंमें ही होतते हैँं॥। परमाणु अत्यन्त सूत््म होनेसे स्वयं ही 
आदि है, स्वयं ही मध्य है और स्वयं ही अन्तरूप हे तथा इन्द्रियोंसे 
अग्राह्म है ओर अविभागी है--उसका कोई दूसरा भाग नहीं 
होसकता। । कारणरूप है, अन्त्य है, सूक्ष्म हे ओर नित्य हे । 
इन परमाणुगत उपयुक्त रूपादिगुणोंमें रहनेवाली अनन्तशक्षियोंमें 
धमसंज्लक शुद्धपर्याय होती हैं । 

स्कन्धोंके रूपादिकोंमें पोह्लिकत्वकी सिद्धि और उनकी 
अशुद्ध पर्याय-- 


स्कन्धेषु इथणुकादिषु प्रगतसंशुद्धत्वभावेषु च 
ये धर्माः किल रूपगंधरससंस्पर्शाश तचन्मयाः । 


%# (क) 'एयरसवण्णगंधं दो फासं सहकारणमसद । 
खंघंतरिदं दव्बं परमाणु तं वियाणेहि |/--पंचास्ति० ८९ 
(ख) 'एकरसवर्णंगंधो5ुः निरवयवत्वात्‌ १ २॥ एकरसः एकवर्णः 
एकगन्धश्व परमारुरवेद्तिब्यः | कुतः ? निरवयवत्वात्‌ | सावयवानां हि मातु- 
लिज्ञादीनां श्रनेकरसत्व॑ दृश्यते अनेकवर्णुत्वं च॒ मयूरादीनां, श्रनेकगन्धत्वं 
चानुलेपनादीनां । निरवयवश्रारगुरत एकरसवणंगंधः । द्विस्पर्शों विरोधा- 
भावात्‌ | को पुनः द्वौ स्पर्शों ? शीतोष्णस्पशंयोरन्‍्यतरः, स्निग्धरूक्षयोर- 
न्यतरश्र । एकप्रदेशत्वात्‌ विरोधिनोः युगपदनवस्थानं । ग्ुरुलघुमृदुकठिन- 
स्पर्शानां परमाणुष्वभावः स्कन्धविषयत्वात्‌ !--राजवातिक प्रृू० २३६ 
+ “अत्तादि अ्त्तमज्के अचंतं खेव इंदिये गेज्मं | 
ज॑ं दव्वं अविभागी त॑ परमाणु वियाणेहि ॥! उद्धृत राजवा-प-२३५ 
| 'कारणुमेब तदन्त्यः सूक्ष्मो नित्यश्ष मवति परमागुः । 
एकरसगंघवणों द्विस्पशः कार्यलिज्ञश्न ॥! उद्धृत राजवा० पृ०२३६ 
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तेषां च स्वभिदों भिदेतरतनुर्भावश्र तच्छक्यो 
ह्थस्तत्व॒तिबृद्धिरुप इति चाशुद्धश्न धर्मात्मकः ॥२७॥ 
अथ-शुद्धत्वभावसे रहित-अशुद्ध दधणुक आदि श्कन्धोंमें 
जो रूपादिक गुण हैं, वे पुद्रलमय हेँ--पुद्ध लस्वरूप ही हैं. तथा 
इनमें भी खभेद-अपने भेदोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारका (भिन्ना- 
भिन्न) परिणमन ओर अविभागप्रतिच्छेदोंके समूहरूप शक्तियाँ 
होती है। इनमें हानिवृद्धिरूप “धर्मसंज्ञक' अशुद्ध पर्याय होती हैं। 
भावाथ--शुद्ध पुदूगलपरमाणुकी तरह अशुद्ध पुद्गल-स्कन्धमें 
भी रूप, रस, गध ओर स्पशे ये चार गुण अथवा उत्तरभेदोंकी 
अपेक्षा यथासंभव बीसगुण पाये जाते हैं। और अनेक प्रकारका 
परिणमन भी होता है । इन गुणोंमें जो शक्तियाँ रहती हैं उनमें 
“मं” नामकी अशुद्ध पर्याय होती हैं। विशेष यद्द कि परमाणु- 
गतरूपादिनिछ शक्तियोंमें तो धमनामकी शुद्ध ही पर्याय होती 
हैं और स्कन्धगतरूपादिनिष्ठ शक्तियॉमें अशुद्ध धमेपर्यायें हुआ 
करती हैं । 
इस प्रकार पुद्गल द्रव्यका लक्षण, उसके भेद, गुण ओर 
पर्यायोंका संक्षेपम बणन किया | 


(३, ४) धर्म-अधर्मद्रव्य-निरूपण 

धर्म और अधमे द्रबव्यके कथनकी प्रतिज्ञा-- 
लोकाकाशमितप्रदेशवपृषों धर्मात्मकों संस्थितो 
नित्यों देशगणग्रकंपरहितों सिद्धों स्वतन्त्राच् तो । 
धर्माधमंसमाहयाविति तथा शुद्धों त्रिकाले एृथक्‌ 
स्यात॑। दो गुखिनावथ प्रकथयामि द्रव्यधर्मास्तयों॥२८। 
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अथे--धम ओर अधम ये दो द्रव्य ल्ोकाकाशके यराबर 
असंख्यात प्रदेशी हैं, धर्मात्मक हैं--धमंपर्यायसे युक्त हैं, संस्थित 
हैं--अपने स्वरूपसे कभी च्युत्त नहीं होते हैं, नित्य हैं--श्रुव हैं, 
प्रदेशसमूहमें कम्परहित हैं--निष्किय हैं, दोनों ही स्वतस्त्ररूप- 
से सिद्ध हैं, तीनों कालोंमें शुद्ध हँ--विकार रहित हैं, प्रथक्‌ 
हूँ--परस्पर और अन्‍्यद्रव्योंसे भिन्न हैं, दोनों ही गुणीरूप हैं । में 
“राजमल्ल' उन दोनोंके द्रव्यधर्मो--द्रव्यस्वरूपोंका धशन करता हूँ। 

भावाथ--अजीब द्रब्यके पाँच भेद हैं--(१) पुदूगल, (२) धर्म, 
(३) अधमे, (७) आकाश, और (४) काल । इनमें पुद्गलद्रव्य- 
का वर्णन इसके पहले ही हो छुका है। अब धर्म और अधमेका 
कथन किया जाता है। ये दोनों द्रच्य समस्त लोकाकाशमें तिलोंमें 
तैलकी तरह सबेत्र व्याप्त हैं। नित्य, अवस्थित, अरूपी ओर 
निष्क्रिय हैं । अथेपर्याय (धर्पर्याय) रूप परिणमनसे युक्त हैं। 
प्रसिद्ध जो पुए्य और पाप रूप धर्म अधम हैं उनसे ये धर्म 
अधम प्रथक्‌ (जुदे) हैं, द्रच्यरूप हैं और जीव तथा पुद्गर्लोके 
चलने और उठहरनेमें क्रमशः उदासीनरूपसे--अ्रप्रे रकरूपसे 
सहायक होते है# । 


धर्म और अधम द्रव्योंकी प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि-- 
शुद्रा देश-गुणाश्व पययगणा एतद्/ि सर्व समम्र 
द्रव्यं स्यान्नियमादमूर्तममलं धर्म द्थमे च तत्‌ । 
जा “जादो । अलोगलोगो जेसिं सब्मावदों य गमणठिदी | 
दो वि य मया विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य |--पंचा० ८७ 
विजदि जेसिं गमणं ठार्ण पुण तेसिमेव संभवदि | 
ते सगपरिणासेहिं दु गण ठाणं च कुब्वोत ॥-पंचा० ८६ 
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तदेशा: किल लोकमात्रगणिताः पिंडीबभूवुः स्वयं 
पर्यायो विमलः स एप गुरिनो5धमेस्य घमेस्य च ॥२६॥ 


अथे--धर्म और अधर्म द्रव्योंके प्रदेश, गुण तथा शुद्ध पर्याय- 
समूह ये सब॒समानरूपसे धर्म और अधम द्रव्य हैं ओर दोनों 
ही अमूर्तिक तथा शुद्ध हैं--विभाव परिणमनसे रहित हैं। प्रत्येकके 
प्रदेश लोकप्रमाण हैं और पिण्डरूप हैं| यही पिण्डरूप प्रदेश धम 
ओर अधम द्रव्यकी शुद्धपर्याय हैं। 


भावाथे--धर्म और अधम द्रव्यमें भावत्रती शक्ति विद्यमान 
है। क्रियाबती शक्ति नहीं | वह तो केवल जीब और पुदूगल इन 
दो द्रव्योंमें ही कही गई# | अतः धम और अधर्म द्रव्यमें जो 
परिणमन होता है वह शुद्ध अ्थंपर्यायरूप ही होता है। फलि- 
तारथ यह कि जीव और पुदुगलोंमें क्रियाबती शक्तिके निमित्तसे 
अशुद्ध परिणमन भो होता है पर धमे, अधरम द्रव्यमें उसके न 
होनेसे अशुद्ध परिणमन नहीं होता। केवल शुद्ध ही होता है। 
इसीलिये इन दोनों द्रव्योंमें पिण्डरूप प्रदेश ही उनकी शुद्ध पर्याय 
कही गई हैं। अथवा अगुरुलघुगु्णोंके निमित्तसे होनेवाला 
उत्पाद और व्यय धमे, अधरम द्रव्यकी शुद्ध पर्यायें हैं। 





# भाववन्तो क्रियावन्ती द्वौवेती जीवपुद्गलों । 
तो च शेषचतुष्क च षडेते मांवसंस्कृता ||--पंचाध्या ० २-२५ 
तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्दश्चलात्मकः । 
भावस्तत्परिगामो5स्ति धारावाह्म कवस्तुनि |! पंचाध्या०» २-२६ 
+ अगुरुलबुगेहिं सया तेहिं अणुतेहिं परिणदं णिच्च॑। 
गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूद सयमकऊज्ज |/--पंचास्ति० ८४ 
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धर्मद्रव्यका स्वरूप-- 
धर्मद्रव्यगुणों हि पुदूगलचितोश्रिद्द्रव्ययोरात्ममा (१) 
गच्छद्भाववतोर्निभित्तगतिहेतुत्|॑ तयोरेव यत्‌ | 
मत्स्यानां हि जलादिवद्भवति चौंदास्येन सबंत्र च 
प्रत्येक सकदेव शश्वदनयोगंत्यात्मशक्लावपि ॥३०॥॥ 


अथ--पुदूगल और चेतनकी गतिरूप अथक्रियार्मं सहायक 
होना धमेद्रव्यका गुण हे--उपकार है | जा गमन करते हुये जीब 
ओर पुद्गलेोंके ही गमनम निमित्तकारणतारूप है# । यद्यपि जीव 
ओर पुद्गल प्रत्येक निरन्तर स्वयं गतिशक्षिसे युक्त हैं तथापि 
इनके(जीव ओर पुदूगलके) गमनमे यह द्रव्य उसी प्रकार उदासी न- 
रूपसे कारण होता है, जिसभ्रकार कि जल मछलीके चलनेमें 
उद्ासीन कारण होता है--अर्थात मछली चलने लगती है तो 
जल सहायक होजाता है। अथवा यों कहिये कि मछलीमे चलनेकी 
शक्ति होते हुये भी वह जलकी सहायतासे ही चलती है और 
उसके बिना नहीं चल सकती | उसी प्रकार जीव ओर पुद्गलम 
स्वयं गमन करने की सामथ्ये होते हुये भी धममद्रव्यकी सहायतासे 
ही दोनों गमन करते हैं अगर वह न हो तो इनका गमन नहीं हो 
सकता ! यह धमद्रव्य उन्हें जबरदस्तीसे नहीं चलाता है, किन्तु 





% वाइपरिणयाण धम्मों पुग्गलजीवाण गमणुसहयारी । 
तोय॑ जह मच्छाणं श्रच्छुता णेव सो णेई |)! --द्रव्यसं ० १७ 
“उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवदि लोए। 
तह जीवपुग्गलाणं धम्मं दव्वं वियाणेहि |! --पंचास्ति० ८५ 
“णय गच्छुदि धम्मत्थी गमणं ण करेदि अर्णदवियस्स | 
हृवदि गंदी सप्पसरो जीवाशं पुग्गलाणं च ||! --पंचास्ति० रूप 


छ्ड वीरसेवार्मान्द्र-ग्रन्थमाला 


अपग्ररक-उदासीनरूपसे उनके चलनेमें सहायता पहुंचाता है। 
बुड़को लाठी; रास्तागीरोंका मागे, रेलगाड़ीको रलकी पटरी आदि 
धर्मद्रव्यके और भी दृष्टान्त जानना चाहिए। 


अधम द्रव्यका खरूप-- 
तिष्ठद्भाववतोश पुदूगलचितोश्चोंदास्यभावेन य- 
द्ेतुत्व॑ पथिकस्य मार्गमटतरच्छाया यथा5बस्थितेः । 
धर्मोड्ध्मंसमाहयस्यथ गतमोहात्मग्रदिष्ट/ सदा 
शुद्रोउयं शश्वदनयोः स्थित्यात्मशक्नावषि ॥३१॥ 


अथ--ठहरते हुय जीव ओर पुदुगलोंके ठहरनेमें जो उदा- 
सीनभावसे हेतुता है--सहायककारणता है बह अधरमेद्रव्यका 
धर्म है#--उपकार है, ऐसा गतमोह--जिनेन्द्र भगवानने कहा 
है। जेसे मागे चलते हुये पथिक--मुसाफिरके ठहरनेम ब्ृक्षकी 
छाया उदासीन भावसे--अप्रेरकरूपसे कारण होती है। यद्यपि 
गतिशक्तिकी तरह जीव ओर पुद्गलोंम स्थितिशक्ति--ठहरने की 
सामथ्य भी एक साथ निरन्तर विद्यमान रहती है. तथापि उनके 
ठहरनेम॑ सहकारी कारण अधममंद्रव्य ही है। 

भावाथे--जीव ओर पुदूगलोंके ठहरनेमें अधमंद्रव्य एक 
उदासीन--अप्रेरक कारण हे । जब वे ठहरने लगते हैं तो यह 
द्रव्य उनके ठहरनेमें सहायक होता है। पथिकोंका ठहरनेमे 


# “टठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जह पहियाणं गच्छुंता णेव सो घरई ||! -द्रव्यसं०ण श्द् 
“जह हृवदि धम्मदव्वं तह त॑ं जाणेह दव्बमधम्मक्खं | 
ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुदबीव ॥' --पंचास्ति० ८६ 
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जेसे छाया सहायक होती है। छाया उन्हें जबरदस्तीसे नहीं 
ठहराती है वे ठहरने लगते हैं तो अग्रेरकरूपसे सहकारी होजाती 
है । अतः प्रथिवी आदि सबकी स्थितिमें साधारण सहायक रूपसे 
इस द्रव्यका स्वीकार करना आवश्यक है । यदि यह द्रव्य न हो तो 
गतिशील जीव-पुदूगलोंकी स्थिति नहीं बन सकेगी । यद्यपि गति- 
की तरह स्थिति भी जीब ओर पुदूगलोंका ही परिणाम व काये 
है तथापि वे स्थितिके उपादान कारण हैं, निम्मित्तकारण रूपसे 
जो कार्यकी उत्पत्तिमें अवश्य अपेक्षित है अधम द्रव्यका मानना 
आवश्यक है। जो धमद्रव्यकी तरह लोक अलोककी मर्यादाको 
भी बांधता है| 
धरम और अधमे द्रव्योंमें धरमपर्यायका कथन-- 

धर्माधर्माख्ययोबें परिणमनमदस्तत्तयोः खात्मनेंव 

धर्माशेंश्र स्वकीयागुरुलघुगुणतः स्वात्मधर्मेषु शश्रत्‌ । 

सिद्धात्सवेज्ञवाचः प्रतिसमयमयं पययः स्याद्द्दयोथ 

शुद्धो धर्मात्मसंज्ञ: परिणतिमयतो 5ना दिवस्तुखभावात्‌॥३ २)। 

अथ--धर्म और अधमे इन दोनों द्रव्योंका परिणंमन अपने 

ही रूप हाता हैे--अथवा यों कहिये कि इन दोनों द्रव्योंमें सबेज्ञ 
देवके कहे आगमसे सिद्ध अपने अगुरुलघुगुणों#से अपने ही 
धर्माशों--स्वभावपर्यायोंके द्वारा अपने ही आत्मधर्मो--स्व- 
भावपर्यायों में सदा--प्रतिसमय परिणमन होता रहता है और 
यह परिणमन परिणमनशील अनादि वस्तुका निज स्वभाव होनेसे 
शुद्ध है तथा घमपर्याय संज्ञक है--अर्थात्‌ उस परिणमनकी शद्ध 
घमम पर्याय संज्ञा हे । 


अगुरसलघुगेहिं सया तेहिं अणुंतेहिं परिणदं णिच्च!--पंचास्ति० ८४ 





छद्च वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


भावार्थ -धथ्म और अधम द्रव्योमें अगरुलघुगणोंक 
निमित्तसे प्रतिसमय उत्पाद ओर व्यय होता रहता है | यह 
उत्पाद और व्यय अथ्थेपर्यायरूप है । और अथंपर्यायको ही “धमं- 
पर्याय! कद्दते है । 


(५) आकाश-द्रव्य-निरूपण 
आकाशद्रव्यका वशुन-- 
गगनतत््ममनन्तमनादिमत्सकलतलनिवासदमात्मगम्‌ । 
द्विविधमाह कथंचिदखंडितं किल तदेकमपीह समनन्‍्वयात्‌॥३३ 


अथे--“आकाश' तत्व अनन्त है--विनाश रहित है, अनादि 
हे-उत्पत्तशून्य है--सदा विद्यमान स्वरूप है, सम्पूरों तक्त्वॉ-- 
द्रव्योंकों आश्रय देनेवाला है#, स्वयं अपना आधार है--उसका 
कोई आधार नहों है|। अन्वयरूपसे-अन्वयाख्य ( तियेक ) 





%# “मव्वेसि जीवाणु सेसाणं तह य पुस्गलाणं च | 
जं देदि विवरमखिलं त॑ लोए. हृवदि आयासं |[-पंचास्ति० ६० 
+ “आकाशस्य नास्त्यन्य आधारः | स्वप्रतिष्ठमाकाशम्‌ | यद्याकाशं 
स्वप्रतिष्ठं, धर्मादीन्‍न्यपि स्वप्रतिप्ठान्येवय । अथ घर्मादीनामन्य आधारः 
कल्प्यते, आकाशस्याप्यन्य आधारः कल्ययः | तथा सत्यनवस्थाप्रसद्भ इति 
चेन्नेंष दोषः। नाकाशादन्यद्धिकपरिमाशण द्रव्यमस्ति | यत्राकाशं स्थित- 
मित्युब्यते | सबंतोडनन्तं हि तत्‌! |>सर्वार्थैस> ४-१२ 
“आकाशस्यापि अन्याधारकल्पनेति चेन्न स्वप्रतिष्ठत्वात्‌। स्थान्म्त 
यथा धमोदीनां लोकाकाशमाधारस्तथाड5काशस्याप्यन्येनाधारेश भवितन्य- 
मिति तन्न, कि कारण ! स्वप्रतिष्ठत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठाइस्थेति स्वप्रतिष्ठमा 


अ्रध्योत्म-कमल-मोतंण्ड छछ 


सामान्यकी दृष्टिसे यद्यपि वह एक और अखंड द्रव्य है तथापि 
कथंचित-किसी अपेक्षासे-जीवादि पांच द्रव्योंके पाये जाने और 
न पाये जानेकी अपेक्षासे दो प्रकारका कहा गया है--(१) लोका- 
काश ओर (२) अलोकाकाश | 

भावाथे--आकाश द्रव्य बह है जो सम्पूश द्र॒व्योंको 
अवकाश दान देता है। यह द्रव्य अनन्त और अनादि है। एक 
ओर अखंड है। उपचारसे उसके दो भेद कहे गये हैं--जितने 
आकाशक्षित्रमें जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म और काल ये पांच 
द्रव्य पाये जाते हैं उतने आकाशक्षेत्रका नाम लोकाकाश है ओर 
उसके बाहर सब आकाश अलोकाकाश जानना चाहिये। यही 
आगेके पद्यमें स्पष्ट किया गया हे । 


लोकाकाश ओर अलोकाकाशकां स्वरूप-- 


यावत्स्वाकाशदेशेषु सकलचिदचित्तत्तसत्ताउस्ति नित्या 
तावन्तो लोकसंज्ञा जिनवरगदितास्तद्वहिर्य प्रदेशाः । 

सर्वे तेड्लोकसंज्ञा गगनमभिदपि स्वात्मदेशेषु शश्व- 
दूभेदार्थाच्चोपलम्भादूद्विविधप्रपि च तन्नेव बाध्येत हेतो:॥।३४। 

अ्रथे--जितने आकाश-प्रदेशोंमें सम्पूर्ण चेतन, अचेतन 

तक्त्वों-द्रव्योंकी सत्ता हे--अस्तित्व है, उतने आकाश-प्रदेशोंकी 
जिनेन्द्रभगवानन 'लोक'-लाकाकाश' संज्ञा कही है ओर उसके 
बाहर जितने आकाश-प्रदेश हैं, उन सबकी 'अलोक--“अलोका- 
ह काश | स्वात्मवास्याधय आधारएचत्य थे ॥ कुत ? ततादधकप्रमाणद्रव्या 
न्तराभावात्‌ । न हि आकाशाद्धिकप्रमाझं द्रव्यान्तरमस्ति यत्राकाशमाधेयं 
स्यात्‌। ततः संतों विरहितान्तस्याधिकरणान्तरस्थाभावात्‌ स्वप्रतिष्ठमव- 
सेयम्‌ ।+-राजवार्तिक प्रृ* २०५, 





ञ्प वौरसेवामन्टिर-ग्रन्थमीली 


काश' संज्ञा है। | इस तरह आकाश तत्व एक अखरश्ड होता 
हुआ भी अपने प्रदेशोंमें सवेदा भेद उपलब्ध होनेसे दो भेदरूप 
भी है और ऐसा माननेमें किसी हेतुसे-युक्ति-प्रमाणसे कोई 
बाधा नहीं आती । 

भावाथ--यद्यपि आकाश एक अखंड द्रव्य हे तथापि उसके 
अपने प्रदेशोंमें आधेय भूत अर्थों ( द्रव्यों ) के पाये जाने और 
न पाये जानेरूप भेदके उपलब्ध होनेसे अनेक भी हे--अर्थात्‌ 
उसके दो भी भेद हैं । 

आकाशद्रव्यकी अपने प्रदेशों, गुणों, पर्यायोंसे सिद्धि 

आर उसके काय तथा धर्मपर्यायका कथन*+-- 
अन्तातीतप्रदेशा गगनगुणिन इस्याश्रितास्तत्र धर्मों 
स्तत्पयायाश्र तत्॑ गगनभितिं सदाकाशधम विशुद्धम्‌। 
द्रव्याणां चावगाहँ वितरति सक्देतद्धि यत्त स्वभावा- 
द्रमाशें: स्वात्मधमांत्यतिपरिणमन धमपर्यायसंज्ञम्‌ | ३४ ॥ 

अथ-+आकाशद्रव्यके अनस्त प्रदेश, गुण ओर उनसे होने* 
घालो पर्याय य सब ही “आकाश ' हैं । सम्पूण द्रब्योंको एक साथ 
हमेशा अवकाश दान देना आकाशका धम हे--उपकार है ओर 
अह उसकी विशुद्धपर्याय हे । किन्तु स्वभावसे जो अपने आत्म“ 
धमंसे धर्माशों--स्व॒मावपर्यायों में ,प्रतिसमय परिणमन होता है. 
थह उस (आकाशद्रब्य)की धर्मेपर्याय है। 


(क) “जीवा पुग्गलकाया घ॑म्माधम्मा य लागदाइशरण्णा |।-पंचास्ति ६९ 

(व) 'का लाकः ? घममांधमांदीनि द्रव्याणि यत्र लाक्यन्त स लाक इति | 
अधिकरणसाधने घतञ् | आकाशं द्विधा विभकत । लोकाकाशमलोकाकाशं 
चति। लोक उक्त । स यत्र तल्लोकाकाशम। तते बहिः स्ंतोडनन्त* 
मलोकाशम्‌ ?-सर्वाथमि० ४-१२ 


खध्यात्म-कमल-मातंणड ७ह 


भावाथ--आकाश अनन्तप्रदेशी और अखणडद्रव्य है । 
जीवादि पाँच द्रव्योंका आश्रय है। इन द्र॒व्यॉंको अवकाश देना 
उसकी विशुद्ध पर्याय हे और अगुरुलघु गुणोंके निमित्तसे जो 
परिणमन होता है बह उसको धमसंज्ञक पर्याय है । 
“आकाश ' द्रव्यकी द्रन्यपर्यायका कथन-- 
गगनानन्ताशानां पिएडीमावः स्वभावतों5भेद्य! | 
पर्यायों द्रव्यात्या शुद्धों नभसः समाख्यातः ॥ ३६ ॥ 


अथ--अनन्त आकाश-प्रदेशोंका पिंड, जो स्वभावसे अभेद्य 
है -जिसके प्रदेश अलग अलग नहीं हो सकते हैं, आकाशद्रव्य- 
की शुद्ध द्रव्यपर्याय है । 

भावाथ--इससे पृ पद्चमें आकांश-द्रब्यकी धर्मपर्याय कहीं 
गई है. और इस पद्ममें उसकी शुद्ध द्रव्यपर्याय बताई गई है । 
इस तरह आकाशद्रव्यका बणन हुआ । 


(६) काल-द्रब्यका निरूपण 
कालद्रव्यका खरूप और उसके भद-+ 

कालो# द्रव्य प्रमाणाद्भधवति स सपयाणुः क्िल द्रव्यरूपों 
लोककेकप्रदेशस्थित इति नियमात्सो5पि चेंक्रेकमात्रः | 
मंख्यातीताश्व सर्व पृथगिति गणिता निश्चयं कालत्चं 
भाक्कः कालो हि यः स्पात्समय-घटिका-बासरादिः प्रसिद्धौ॥३७॥ 

अथे--'काल” एक स्वतन्त्र द्रल्य है और वह प्रमाणसे सिद्ध 
है तथा द्रव्यरूप कालाणुओंके नामसे प्रसिद्ध हे। ओर यह द्वव्य- 
है ५. “प्रोक्‍्त॑! मुद्रित प्रतिमे पाठ | आय पा 


० वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमॉला 


रूप कालाणु लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर-स्थित है इसलिये वह 
भी नियमसे एक एक ही है। इस तरह वे सब कालारु असंख्यात 
हैं---लोकाकाशके प्रदेशोंको असंख्यात होनेसे उनपर स्थित कालाणु 
भी अप्तंख्यात प्रमाण हैं और ये सब एक एक प्रथक्‌ द्रव्य हैं। 
इन सब कालाशुओंको ही निमश्चयकाल कहते हैं.। तथा प्रसिद्ध जो 
समय,घड़ी,दिन आदि है उसे भाक्त--व्यवह्यारकाल कहा गया है | 

भावाथे--जो द्रब्योंके परिणमन करानेमें बाह्य निमित्तकारण 
है. वह काल-द्रव्य है । ओर यह एक स्व॒तन्त्र ही द्रव्य हे। क्रिया 
या अन्य द्रव्यरूप नहीं हे । बह दो प्रकारका हे--(१) निश्चय- 
काल (२ ! व्यवहारकाल | लोकाकाश प्रमाण कालाणु निम्वय- 
काल द्रव्य हैं । ये कालाणू लोकाक्ाशके एक एक प्रदेशपर श्रव- 
स्थित हैं और रत्नॉकी गशिकी तरह असंबद्ध (त्तादात्म्य सम्बन्धसे 
रहित)ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं--पिण्डरूप नहीं हैं। यहाँ निश्च यकाल- 
द्व्यके सम्बन्धर्में उपयोगी शंक्रा-समाधान दिया जाता है :-- 

शंफा--कालाशुरूप ही असंख्यात कालद्रव्य क्‍यों है ? 
आकाशके समान वेशेषिकादिदशनोंकी तरह स्वेब्यापी एक अख- 
ण्ड कालद्रव्य क्‍यों नहीं माना जाता ९ 


समाधान--नाना ज्षेत्रोंमे नाना तरहका परिणमन्न ओर 
ऋतुओंका परिवतेन इस बातका सिद्ध करता हे कि सब जगह 
काल एक नहीं हे--भिन्न भिन्न ही हे। अतः कालद्रज्य आकाश- 
फी तरह सवब्यापी, अखण्ड, एक्क द्रव्य न हाकर खण्ड, अनेक 
द्रव्यरूप है । 

शंका--उपयुक्त समाधानसे तो इतनी ही बात सिद्ध होती हे. 
कि कालद्रव्य एक नहीं हे--अनेक भेदवाला हे--बहुसंख्यक है। 
“बह असंख्यात द्वे” इस बातकी पुष्टि उससे नहीं होती ९ 


खध्यांत्म-कमल-मातंण्ड ल्श 


समाधान--लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात हैं और इन्हीं 
अ्रसंख्यात प्रदेशोंपर समस्त द्र॒व्योंकी स्थिति है अतः इन समस्त 
हव्योंकी परिणमन करानेवाला कालद्रच्य भी लोकाकाश-श्रमाण 
है--लोकाकाशके एक एक श्रदेशपर अवस्थित कालाणु असं- 
ख्यातमात्र हैं, इससे न तो कम हैं और न अधिक | कम यदि 
माने जायेंगे तों जितने लोकाकाश-प्रदेशोंपर जीवादि द्रव्य होंगे 
उन्‍्हींके परिणमनमें वे कालाणु कारण हो सर्केगे। बाकी लोका- 
काशप्रदेशोंपर कालाणुओंके न होनेसे बहाँ पर स्थित जीवादि- 
दब्योंके परिशणमनमें वे कारस्स नहीं हो सकेंगे। ऐसी हालतमें-- 
परिणमनके बिना उन जींबादि द्रब्योंका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । ह्यत: कालाशु असंख्यातसे कम नहीं हैं । ओर अधिक 
इसलिये नहीं हैं कि असंख्यातप्रदेश-मात्र लोकाकाशमें ही 
अनन्त जीवों, अनन्त पुदूगलों तथा असंख्यात प्रदेशी धम, अधर्म 
ट्रव्यों की स्थिति है। ओर असूुंख्यात लोकाकाश प्रदेशोंपर अब- 
स्थित असंख्यात कालाणु ही उन सब द्रव्योके परिणमन करान- 
में समर्थ हैं। इसलिये अधिक माननेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती । अतः कालाणुरूय कालद्रब्य न संख्यात है ओर न अनन्त। 
किन्तु असंख्यातप्रमाण ही हे । 

शंका--यदि कालद्रब्य लोकाकाशप्रमाण ही है--अनन्त 
नहीं है तो अनन्त अलोकाकाशमें उसके न हानेसे वहाँ परिण- 
मन नहीं हा सकेगा और ऐसी हालतमें--१रिणमन बिना अलो- 


काकाशके अभावका प्रसंग आवेगा ९ 
समाधान--आकाश-द्रब्य एक अखण्ड द्रव्य हे ओर अख- 


एड द्रब्यका यह स्वभाव होता है कि उसके एक ग्रदेशमें परिण- 
सन होनेपर सर्वत्र परिशमन हा जाता है। मोटेरूपमें उदाहरण 
ले। जेंसे एक खम्भेसे दूसरे खम्भे तक बंधे तारके एक आभागमें 
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क्रिया होनेपर दूसरे भागमें भी क्रिया (कंप) होती है । उसी प्रकार 
लोकाकाशके किसी एक प्रदेशपर रिथत कालाणुके द्वारा लोका- 
काशके उस प्रदेशमें परिशमन होनेपर समस्त आकाशके प्रदेशों- 
में भी परिणमन हो जाता है; क्‍योंकि वह अखण्ड द्रव्य है । 

शंका--यदि ऐसा है, ता एक कालाशुसे ही सब द्रब्योमें 
परिणमन हो जायगा ? फिर उन्हें असंख्यात माननेकी भी क्‍या 
आवश्यकता ? 

समाधान--नहीं, अगर सभी द्रव्य अखण्ड ही होति--ग्वण्ड- 
द्रव्य न होते ता एक कालाणुके द्वारा ही सब द्रव्योंका परिणमन 
हो जाता | पर यह बात नहीं हे । धमे, अथम और आकाश इन 
अखण्ड द्रव्योंके अलावा जीव और पुदूगल ये दो द्रव्य खण्ड 
द्रब्य हूँ । अतः इन खण्ड द्रव्योंकों परिणमन करानेके लिये अ- 
संख्यात कालाणुओंका मानना परमआवश्यक हे । 

शंका--यदि खण्ड द्रव्योंकी परिणमन करानेके लिये काला- 
णुओंका असंख्यात मानना आवश्यक है, तो खण्डद्रव्य तो दोनों 
ही अनन्त अनन्त हैं फिर असंख्यात कालाणुओंसे अनन्तसंख्यक 
जीबों और अनन्तसंख्यक पुद्गलोंका परिणमन केसे हो सकगा ? 
उन्हें भी अनन्त ही मानना चाहिय १ 

समाधान--नहीं, ऊपर बतला आये हें कि अनन्त जीव 
आर अनन्त पुदूगल य दोनों अनन्तराशियां असंख्यातप्रदेश- 
मात्र लाकाकाशमें ही अवस्थित हैं | क्योंकि जीव अआऔर पुदगलों- 
मं तो सूदम परिणमन हीनका और लेकाकाशके एक एक प्रदेश- 
में भी अनन्तानन्त पुदूगलों और जीबोंका अवगाहन देनेका 
स्वभाव है । अतः असंल्यातप्रदेशी लोकाकाशमें ही स्थित अन- 
न्त ज्ञीवों और अनन्त पुद्गलोंको परिणमन करानेके लिये लोका- 
काशके एक एक प्रदेशपर एक एक कालाणुकों माननेपर भी 
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क्रम से कम ओर अधिक से अधिक लोकाकाशप्रमाण असंख्यात 
«॒ रए्‌ 
ही कालाशुओंका मानना आवश्यक एवं साथक हे । 


निश्चयकालद्रव्यका स्वरूप-- 
द्रव्यं कालाणुमात्रं गुगगणकलितं चाश्नितं शुद्धभावे- 
स्तच्छुद्टं कालसंज्ञं कथयति जिनपो निश्चयाद्द्रव्यनीतेः | 
द्रव्याशामात्मना सत्परिणमनमिद वतेना तत्र हेतुः 
० ७ स्वगुंणपरिणतिधंम (५५ 
कालस्यायं च धमः स्वगुणपरिणतिधेमपर्याय एपः ॥३०॥ 


अथ--गुणोंसे सहित ओर शुद्ध पर्यायोंसे युक्त कालाणमात्र 
ड्रब्यकी जिनन्द्रभगवानने द्वव्याथिक निश्चयनयसे शुद्ध काल- 
द्रव्य--अर्थात्‌ निश्चयकाल कहा है । द्रव्योंके अपने रूपसे सत्परि- 
शामका नाम वतेना है। इस वतनामें निश्चयकाल कारण होता 
है--द्रब्योंके अस्तित्वरूप बतनमें निश्चयकाल निभित्तकारणस 
होता है । अपन गुरणोंमें अपने ही गुणों द्वारा परिणमन करना 
काल द्रव्यका धर्म हे--शुद्ध अथक्रिया है और यह उसकी धर्म- 
पर्याय है । 

भावाथ--निश्चयक्रालका परमाथकाल कहते हैं। जेन 
सिद्धान्तकी यह विशेषता है कि बह द्रव्योंकी पर्याय या क्रिया- 
रूप व्यवहारकालके अलावा सूदम अणुरूप असंख्यात कालद्रव्य 
भी मानता हैं । ओर जिनका मानना आवश्यक ही नहीं अनि- 
चाय भी है; क्योंकि व्यवह्मरकाल ठ्रव्यनिष्ठ पर्याय या क्रियाविश- 
चरूपही पड़ता हे और जब “क्रियाविशष' व्यवहारस--उपचार स 
काल है वा परसार्थकाल जरूर कोई उससे भिन्न होना चाहिए | 
क्योंकि बिना परमाथके उपचार प्रवृत्त नहीं दाता । यदि वास्तव- 
में 'काल' इस असंडपदका वाच्याथ परमाथथतः कोई 'काल' 
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नामका पदार्थ न हो, तो व्यवहारकाल बन ही नहीं सकता है। 
अ्रतः परमारथंक्ाल--कालाणुरूप निश्चयकाल अवश्य ही मानने 
योग्य है। इस परमाथेकालकी अपने ही गुणोंमें अपने ही 
गुणोंसे परिणमन करना 'धमेपर्याय' है । 
कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय और उसका प्रमाश-- 
पर्यायो द्रव्यात्मा शुद्धः कालाणुमात्र इति गीतः॥ 
सोषनेहसो5णवश्चासंख्याता रत्नराशिरिब च प्ृथक्‌ ॥३६॥ 
अथ--कालाशुमात्रको कालद्रव्यकी: शुद्ध द्रव्यपर्याय कहा 
गया है। वे कालाशु असंख्यात हैं ओर रह्नोंकीः राशिकी तरह 
प्रथक प्रथक्‌ हैं--अलग अलम हैं* । 
भावाथे--इसका खुलासा पहिले होडुका है । विशेष यह कि 
जा रतह्नोंकी राशिका दृष्टान्त दिया गया हे. बह निम्चयकालद्रव्यको 
स्पष्टतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध करनेके लिये दिया गया है । 
व्यवहारकालका लक्षण-- 
पयोयः किल जीवपुद्गलभवों यो शुद्धशुद्धाहय- 
स्तस्यतच्चलनात्मक च गांदत॑ कृम क्रया तन्मता ॥ 
तस्याः स्याच परत्वमेतदपरत्व॑ मानमेवा खिल 
तस्मान्मानविशेषतों हि समयादिभाक़कालः स यः॥४ ०॥॥ 
अथ--जीव और पुद्गलसे होनेबाल शुद्ध और अशुद्ध १रिण- 
मर्नोंका पर्याय-परिणाम कहते हू । इन पर्यायोंसें जो चलनरूप कम 
होता है वह क्रिया है। क्रियासे परत्व-ज्येप्टय और अपरत्व- 
. # “लोयायासपदेसे एक्केक्के जे टिया हु एक्केक्का । ह 
रयणाणु रासीमिव ते कालाणू श्रसंखदव्वाणि |--द्रव्यसं० २२ 
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कनिष़््त्वका व्यवहार होता है। ये सब व्यवह्मरकालके मान-- 
ज्ञापक लक्षण हैं--इन परिणामादिके द्वारा ही समय, घड़ी 
आदि व्यवहारकालकी प्रतीति होती है। 

भावा्थं-परिणमन, क्रिया, परत्व ओर अपरत्व (कालक्ृत) 
ये सब ब्यवहारकालके डपकार हैं। इनसे व्यचह्मरकाल जाना 
जाता है। सागर, पल्‍्य, वे, महिना, अयन, ऋतु) दिनः 
'घड़ी, घंटा, मुहले जआादि सब वज्यवहारकाल हैं। यह व्यचहार- 
काल सूक्र्म निश्चयकालपूर्वक होता हे--निश्चयकालकी सिद्धि 
इसी व्यवहारकालसे होती है। भूत, चतेमान और भविष्यद्‌ ये 
तीन भेद भी व्यवहार कालके ही हैं। क्योंकि द्र॒व्योंकी भूतादि 
क्रिया या पर्यायोंकी अपेक्षास्रे ये भेद होते हैं। और 
इसीलिये अन्यसे परिच्छिन्न तथा अन्यके परिच्छेदमें कारणभूत 
'क्रियाविशेषकों “काल” व्यचह्ृत किया गया हे+ । 

व्यवहारकालको निश्चयकालकी पर्याय कहनेका एक- 

देशीयमत-- 

एन व्यवहतिकाल निश्रयकालस्य गान्ति पर्यायम्‌ । 

बृद्धाः कथंचिदिति तद्विचारणीयं यथोक्ननयवादेः ॥४ १॥ 

अथे--कोई पुसातनाचाये इस व्यबहारकालको निश्चयकाल- 
की पर्याय कहते हैं। उनका यह कथन नय-कुशल बिद्यनोंको 
कथंचित्त' दृष्टिसे--किसी एक अपेक्तासे समझना चाहिये। 





#% “परिणामार्दिलक्षणो व्यवह्रकालः। अन्येन परिच्छिन्नोषन्यस्य 
'परिच्छेदहेतुः क्रियाविशेषः काल इवते व्यवहियते | स त्रिघा व्यवतिष्ठते 
भूतो, बतमानो) भविष्यज्निति | तत्र परमार्थकाले कालव्यपदेशों मुख्यः । 
भूतादिव्यपदेशों गोणः । ब्यवद्वारकाले भूतादिव्यपदेशों मुख्यः | कालव्यव- 
देशो गौणः । क्रियावद्द्न्यापेज्षत्वात्‌ कालकृतत्वाच (-सर्वार्थसिद्धि ५-२२ 
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भावाथ--जो पुरातनाचाये व्यवहारकालका निश्चयकरालकी 
पर्याय कहते हैं, वे अशुद्ध पर्यायकी दृष्टिस ऐसा प्रतिपादन करते हैं। 
क्योंकि निश्चयकालके आश्रित ही समय,घड़ी,दिन आदि ठयवहार- 
काल होता है। यद्दि निश्चयकाल न हो तो व्यवह्दारकाल नहीं हो 
सकता । अतः इस व्यहारकालको निश्चयकालकी अशुद्ध पर्याय 
माननेमें कोई हानि नहीं है और न काई विरोध है। पहले जो 
कालाशुमात्रको निश्चयकालको पर्याय कहा है, बह शुद्धपर्यायकी 
हृष्टिसे कहा है--अर्थात व्यवहारकाल तो निश्चयकालकी अ्शुद्ध 
पर्याय है और कालाशुमात्र शुद्ध पर्याय है । 
कालद्रब्यको अस्तिकाय न हाने ओर शोप द्रव्यॉका 
अस्तिकाय होनेका कथन-- 
अस्तित्वं स्याच्व पण्णामाप खलु गुरिनां विद्यमानस्वभावात्‌ । 
पंचानां देशपिणडात्समयविरहितानां हि कायत्वमेव ॥ 
सत्माणोश्रोपचारात्प्रचयविरहितस्यापि हेतुत्वसत्वात्‌ 
कायल न प्रदेशप्रचयविरहितत्वाद्वि कालस्य शश्वत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमदध्यात्म-कमल-मातण्डाभिधाने शास्त्र द्रव्यविशेष- 
प्रज्ञापफस्तृतीय: परिच्छेद:। 
अथ--विद्यमानस्वभाव होनेसे छाहों द्रव्य अस्ति'! हैं-- 
अस्तित्ववान हैं। और कालद्रव्यको छोड़कर शेष पाँच द्रव्य बहु- 
प्रदेशी होनेसे कायवान्‌ हेँं--इस तरह “अस्ति' स्वरूप तो छहों 
द्रव्य हैं, किन्तु अस्ति और काय दोनों--अर्थात्‌ अस्तिकाय केबल 
पाँच ही द्रव्य हैं *। कालद्रव्य अस्तिकाय नहीं है।। क्योंकि बह 
# 'संति जदों तेणेदे अत्थि त्ति भणशंति जिणवरा जम्हा | 
काया इव बअहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य |!-द्रव्यसं ० २४ 
| “कालस्सेगो ण तेश सो काओ!--द्वव्यसं० २५ 
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एक ही भ्रदेशी हैं--बहु प्रदेशी नहीं है। यद्यपि सूह्म पुद्गल 
परमाशु भी स्कन्धसे प्रथकत्व अवस्थामें प्रदेशप्रचयसे रहित है-- 
बहुप्रदेशी नहीं है--एक ही प्रदेशी है और इसलिये वह भी 
कायबान्‌ नहीं हो सकता तथापि उसमें ( परमाशुमें ) स्कन्धरूप 
परिणत होनेकी शक्ति विद्यमान हे । अतः प्रदेशप्रचयसे रहित-- 
एक प्रदेशी भी पुदूगल परमाणुकों उपचारसे कायवान्‌ कहा 
है। पर कालद्रव्य सेव प्रदेशप्रचय--बहुप्रदेशोंसे रहित 
है--एक प्रदेशमात्र हे--इसलिये वह कायबान्‌ नहीं कहा 
गया | 


भावाथ--जीव, पुदूगल, धर्म, अधम और काकाश ये पाँच 
द्रव्य बहुप्रदेशी और अस्तित्ववान्‌ हैं इसलिये ये पाँच द्रव्य तो 
अस्तिकाय” कहे जाते हैं | किन्तु कालद्रव्य अस्तित्ववान्‌ होते हुये 
भी एकप्रदेशीमात्र हानेके कारण (बहुप्रदेशी न होनेसे) कायवान्‌ 
नहीं हैः और इसलिये उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है| यद्यपि 
परमाणु भी एक-प्रदेशी है-बहुप्रदेशी नही है तथापि परमाणु 
अपनी परमाणु अवस्थाके पहिले स्कन्धरूप होने तथा आगे भी 
स्कन्धरूप परिणत हो सकनेके कारण उपचारसे बहुप्रदेशी माना 
गया हे# । परन्तु कालाणुओंमें कभी भी अविष्बकभाव (तादा- 
तय) सम्बन्ध न हो सकनसे उनमें एकात्मकपरिणति न तो पहले 
हुई और न आगे होनेकी सम्भावना है; क्‍योंकि वे ( कालाण ) 
एक एक करके सदेब जुदे जुदे ही लोकाकाशके एक एक प्रदेश- 
पर रत्नोंकी राशिकी तरह अवस्थित हैं। अतः काल-द्रव्य भूत- 


# “एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि । 
बहुदेसों उबयारा तेश य काओ भयणंति सब्बरण्हू |-द्रव्यसं० २६ 


८ वीरसवामन्दिर-ग्रन्थमाला 
प्रज्ञापन-नय ओर भावि-प्रज्ञापन-नय इन दोनों प्रकारसे--अर्थान 
उपचार से भी अस्तिकाय नहीं है। | 


इस ग्रकार श्रीअध्यात्मकमलमातेण्ड नामक अध्यात्मग्रन्थमें 
्त जय जल ३. 
द्र््या्शेषोंका बणन करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ। 





चतुर्थ परिच्डेद 


जीवके वेभाविक भावोंका सामान्यस्वरूप और उनका 
भावाश्रव॒ तथा भावबंधरूप होनेका निर्देशन, 
बह ८७ 
भावा वभाविका ये परसमयरताः कमंजाः प्राणभाजः 
सर्वाद्भीगाथ्व॒ सर्वे युगपदिति सदावरतिनो लोकमात्राः | 
के जि 
ये लक्ष्याधहिकास्ते स्वयमनुमितितोउन्येन चानहिकास्ते 
प्रत्यक्षज्ञानगम्याः समरुदित इति भावख्रवों मावबन्धः ॥ १ ॥ 
अथर--प्राणियोंके परद्रव्यमें अपनेपनके अनुरागसे जो कर्म- 
जन्य भाव होते हैं वे वेभाविकभाव--विभाव-परिणाम हैं । और 
ये सब्च एक साथ आत्माके समस्त अदेशोंमें मिले हुये रहते हैं । 
सदा विद्यामान स्वभाव हैं--संसार अवस्था पयन्त हमेशा ही बने 
रहने वाले हैं। लोक-प्रमाण हैं-लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर 
(असंख्यात) हैं। इन वेभाविकभावोंमें जो ऐहिक--इसपर्याय जन्य 
+ “अणोरप्येकदेशस्थ पूर्वोत्तरप्रशापननयापेक्षयोपचारकल्पनया प्रदेश 
प्रचय उक्तः | कालस्थ पुनर्द्ेघाउपि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्ति 
हत्यकायत्वम्‌ ।? --सर्वा थसिद्धि ५-३६ 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ड बह 


भाव हैं, वे अपने द्वारा तो अनुभवसे प्रतीत हैं ओर दूसरोंके 
द्वारा अनुमानगम्य हैं--अनुमानसे जानने योग्य हैं ओर जो 
अने हिक--इसपर्यायजन्य नहीं हैं-पूर्वपर्यायजन्य हैं. वे स्वेज्ञ- 
के प्रत्यक्षज्ञानसे जाने जाते हैं । ये सभी वेभाविक भाव भावाश्रव 
आर भावबन्ध दोनोंरूप हैं । 

भावाथे--इस पद्ममें जीवोंके वेभाविक भावोंका निर्देश किया 
गया है और बताया गया है कि परपदाथेमें जो स्वास्मबुद्धिपूवक 
कर्ज भाव पंदा होते हैं वे बेभाविक भाव हैं | और ये सब 
आत्मामे सर्वाद्नीण हाते हैं | वेसे वो वे असंख्यात हैं, पर ऐहिक- 
भाव ओर अनेहिकभावके भेदसे दो तरहके हैं। ओर भावाश्रव 
तथा भावबन्धरूप हैं । 


बेभाविकभाबोंके भेद और उनका स्वरूप-- 
एतेषां स्युशतस्रः श्रुतम्मनिकथिता जातयो5तक्चश्रद्धा+ 
मिथ्यात्वं लक्षितं तद्धयव्िरतिरपि सा यो ह्यचारित्रभावः। 
कालुष्यं स्यात्कपायः समलपरिणतो द्वो च चारित्रमोहः(हो) 
योगः स्यादात्मदेशप्रचपचलनता वाइमनःकायमा्गें! ॥२॥ 


अथ--आखवत्रिभंगीकार आचाये श्रुतमुनिने इन भाबोंकी 
चार जातियाँ--भेद कहे हैं[--(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) 
कषाय ओर (४) योग । इनमें अतत्त्वश्रद्धान--विपरीतश्रद्धा नका 
नाम मिथ्यात्व है।। अचारित्रभाव--चारित्रका धारण नहीं 








# मत्य तावन! मुद्रितप्रतो पाठः । 
 “मिच्छुत्तं अविस्मएं कसाय जोगा य आसवा होंति।-आखवद्रिमं० २ 
" मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद॒हणं तु तच्अत्थाणं।-आखबत्रिभं० ३ 


६० बीरसबार्मान्दर -ग्रन्थमाला 


करना--हिंसादिकों में प्रवृत्ति करना अविरति है| । कलुषता-- 
राग-ट्वेंष आदिका नाम कषाय है। यह कषाय समलपरिणाम-- 
मलिन परिणामरूप चारित्रमोह है। उसके दो भेद हैं १-कषाय 
ओर २-नोकषाय अथबया राग ओर द्वेष | मन, बचन ओर कायके 
निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें चलनता--हलनचलनरूप क्रियाका 
होना योग है »। इस तरह वेभाविकभाबोंके मिथ्यात्व आदि 
चार ही भेद हैं। 

भावाथ- बंभाविकभावों के उक्त चार भद आचाय॑ अ्रतभुनि-- 
की परम्पराके अनुसार कहे गये हैं। दूसरे आचाये “प्रमाद' का 
मिलाकर पांच भेद बर्णित करते हैं# | किन्तु यहां पं? राजमल्ल 
जीने जा आचाये श्रुतमु निके कथनानुसार चार भेद बतलाये हैं 
वे प्रमाद और कषायमें अभेद मानकर ही कह्टे गये मालूम पड़ते 
हैं; क्योंकि प्रमाद! कषायका ही परिणाम है | जेसा कि 'प्रमत्त- 
योगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा” [ तत्वा4० ६-१३ ] इस सृत्रके 
व्याख्यानमें आचाय पूज्यपादने 'प्रमाद:सकषायत्व” [स्वाथसिद्धि 
६- १३] कहकर प्रमादका अथ सकषायता किया है। अतः 
प्रमाद और कपायमें अभेद मानकर वेभाविक भाजोंके चार भेद 
ओर उनमें ही भेद मानकर पांच भेद करनेमें कोई सिद्धान्त- 





| 'छुस्सिदिएसुडविरदी छुज्जीवे तह य अविरदी चेंब-अ्राखवरत्रिमं ० ४ 
» 'मणवयणाण पउत्ती सच्चासच्चुभयञ्रणु भयत्येसु । 
तण्णामं होदि तदा तहिं दु जोगा दु तज्जोगा |--आ० त्रि० ७ 
आगलं तम्मिस्सं वेगुव्ब॑ तस्स मिस्सयं॑ होदि | 
आहारय तमिस्सं कम्मइयं कायजोंगेदे |? आ* त्रि*्द 
# “मिच्छुत्ताविरदिपमादजोगकोहादओ<5थ विर्णेया । 
“-द्धव्यसंग्रह ३० 


खध्यात्म-कमल-मातेगड ६१५ 


विशेध या असद्भति नहीं है। दानों ही परम्पराय एवं मान्यताये 
प्रमाशभूत हैं और मान्य दें | एक तीसरी प्रकारकी भी मान्यता है, 
जो कषाय ओर योग दोनों को ही मानती है] | सूक्षट् प्टिस देखने 
पर भिथ्यात्व ओर अविरति ये दानों कषायके र्रूपसे अलग 
नहीं पड़ते, अतः कपाय और योग इन दोकी मान्यता भी कोई 
विरुद्ध या असक्ञत नहीं है | इस तरहसे संख्या और उसके कारण 
नामोंम भेद रहनेपर भी तात्तिबिकद प्टिसे इन परम्पराश्रोंम कुछ 
भी भेद नहीं है | विपरीत अभिनिवेश--अर्थात अतत्त्वमें तक्त्व- 
बुद्धि, अदेवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुवुद्धि करना मिथ्यात्व है। 
हिसा, भूठ) चोरी, कुशील ओर परिश्रह इन पाँच पापोंका न तो 
एक देश त्याग करना और न सबे देश त्याग करना, सो अवि- 
रति है। रागद्वेषरूप परिणामोंका होना; गुस्सा करना, अभिमान 
करना; मायाचारी दग़ाबाज़ी आदि करना ओर लोभ करना यह 
सब कषाय है । मनमें अच्छा या बुरा विचार होनेपर, बचनसे 
अच्छे या बुरे शब्द कहनेपर और शरीरसे अच्छी या बुरी चेट्टा 
करनेपर आत्मग्रदेशोंमें जो परिस्पन्द होता हे वह योग है। इस 
तरह कुल बभाविकभाव इन चार भेदोंम विभाजित हैं। इन्हींको 
बन्धहेतु--आख्रव कहते हैं । 

बेभाविकभावषोंके भावाशत्नव और भावबन्धरूप होने में शंका- 
समाधान-- 


चत्वारः प्रत्ययास्ते ननु कथपिति भावास्रवों भावबंध- 
श्वकत्वाइस्तुतस्ते बत मतिरिति चेत्तन्न शक्तिद्ययात्‌ स्यात्‌त 








| “'जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अणुभागा कसायदो होंति | 
हा +द्वव्यसंग्रह ३३ 
| 'शक्तिद्द योः स्यात्‌ः मुद्रितप्रतो पाठः । 


६२ बीरसेवा्मान्दिर-ग्रन्थमाला 


एकस्यापीह वन्हेद॑हनपचनभावात्मशक्किदयादे! 
चहिः स्याह्हकश्र स्वगुणगणबलात्पाचकश्चेति सिद्धेः॥३॥ 

शंका--बे मिथ्यात्व आदि चार प्रत्यय--वें भाविकभाव 
भावस्रव ओर भावबंध इन दोनोंरूप किस प्रकार सम्भव हें ९ 
क्योंकि वे भाव वास्तवमें एक ही हैं--एक ही प्रकारके हैं-- 
कक या भावन्ध दोनोंमेंस कोई एक ही प्रकारके हो सकते 

९ 

समाधान--ऐसी शंका करना ठीक नहीं है; दा शक्तियोंकी 
अपेक्षा भावास्रव और भावबन्ध ऐसे दा भेद हैं । एक ही अग्नि 
दहन और पचनरूप अपनी दो शक्तियोंकी अपेक्षासे जिस प्रकार 
दाहक भी हे और पाचक भा । उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि 
चारों भाव अपनी भिन्‍न दो शक्षियोंकी अपेक्षा भावास्रवरूप भी 
हैं और भावबंधरूप भी हैं । 

भावाथ--यहाँ यह शंका की गई है कि पूर्बोक्त मिथ्यात्व 
आदि चारों भाव भावाखव ओर भावबन्ध दोनों प्रकारके संभव 
नहीं हैं, उन्हें या तो भावाखव ही कहना चाहिये या भावबन्ध 
ही । दोनोंरूप मानना संगत एवं अविरुद्ध प्रतीत नहीं हाता | इस 
शंकाका उत्तर यह दिया गया है कि जिस प्रकार एक ही अग्नि 
अपनी दहन ओर पचनरूप दो शक्तियोंसे दाहक भी है और 
पाचक भी हे उसी प्रकार उक्त वेभाविकभाबोंमें विभिन्न दो 
शक्तियोंके रहनेस वे भावास्रव भी हैं और भावबन्ध 
हे हैं, ऐसा माननेमें कुछ भी असंगति या विरोध नहीं 

। 





| 'शक्तिदइ याद्वें! मुद्रितप्रतो पाठः । 


अच्यात्म-कमल-मॉर्त एड ६३ 


उक्त विषयका स्पष्टीकरण-- 
मिथ्यात्वाद्यात्ममावाः श्रथमसमय एवाख्रवे हेतव: स्युः 
९ ५ ० 
पथ्मात्तत्कमंबन्ध॑ प्रतिसमसमये तो भवेतां कथंचित्‌ । 
नव्यानां कमंणामागमनमिति तदात्वे हि नाम्नाखवः स्या- 
विमिति थु हू 

दायत्यां स्थात्स बन्धः स्थि लय॒पय न्तमेषो 5नयोभमिंव।।४ 

अथे--मिथ्यात्व आदि बैभाविकभाव प्रथम समयमें ही 
आसख्रवमें कारण होते हैं, पीछे--दूसरे समयमें कर्मबन्ध होता 
है। आगे तो प्रत्येक समयमें कथंचित्‌ वे दोनों ही होते हैं। 
जिस समय नवीन कर्मोका आगमन होता है उस समय तो वह' 
आराखव है और आगेकी नाशपयन्त स्थिति-सत्ताका नाम बन्ध है । 
यही इन दोनोंमें भेद है। 

भावाथ--उक्त वेभाविकभांव भावास्॒रव और भावबंध किस 
प्रकार हैं, इस बातका इस पद्मके द्वारा खुलासा किया गया है. 
ध्रौर कहा गया है कि मिथ्यात्य आदि पहिले समयमें तो आम्नवके 
कारण हैं और दूसरे समयमें कर्मबंध कराते हैं । इसके आगे 
तो प्रति समय वे दोनों ही होते हैं । तत्कालीन नवीन कर्मोका 
आगमन आख्रव है ओर उनका नाश पय्न्त बने गहना बन्ध हैः 
इस तरह उपयुक्त ब्रेभाविकभाबोंमें भावासख्रव और भावबंध दोनों 
बन जाते हैं । 

पुनः उदाहरणपृवेक स्पष्टीकरण-- 
बख्रादों स्‍्नेहभावो न परमिह रजोभ्यागमस्यव हेतु- 
यवित्स्याद्धूलिबन्धः स्थितिरापि खलु तावच्च हैतुः स एवं | 
सर्वष्प्येवें कषाया न परमिह निदानानि कर्मागमस्य 
हे तिमति रिति यावन्निदानानि 

बन्‍्धस्यापीह कमस्थि यावन्निदानानि भावात्‌॥५॥ 


६४ नीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


अथ--कपड़े आदिमें, जो स्नेहमाव--तेल आदिका सम्बन्ध 
होता हे वह ही धूलिके आगमन--आनेका कारण होता है-- 
कपड़ेपर धूलिके चिपकनेमें हेतु होता हे, दूसरी कोई वस्तु नहीं । 
ओर जबतक धूली चिपकी हुई रहती दे तबतक स्थिति भी 
चसकी बनी रहती है और तमी तक वह कारण भी मोजूद 
रहता है। इसी तरह सभी कषायें कर्मास्रवकी कारण हैं और 
दूसरा कोई नहीं और जब तक यह कर्मबंध है. तभी तक कमे- 
स्थिति--कर्म की मौजूदगी और कममस्थितिकी निदानभूत कषाये 
श्रात्मामें बनी रहती हैं । 

भावाथें--यों तो कमसंबंधका कारण योग भी है, परन्तु 
अत्यन्त दुःखदायक स्थिति और अनुभागरूप कर्मबंधका कारण 
कषाय ही है# | जब तक यह कषाय आरत्मामें मोजूद रहती है. 
तबतक कर्मस्थिति भी बनी रहती है ओर नय नय कमबंध होत 
रहते हैं | कपड़ेपर जबतक जितनी ओर जेसी चिक्कणता होगी-- 
तेल आदि चिकने पदाथका सम्बन्ध होगा तबतक उतनी ही 
धूलि उस कपड़ेपर चिपकती रहेगी। अतः कमेब्ंधका मुख्य 
कारण कषाय ही हे ओर इसीलिय 'कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव” 
कषायकी मुक्तिको मुक्ति कहा गया है। अतएब मुमुज्ुजन सबे- 
प्रथम रागठ्ेषरूप कषायको ही मन्द करने ओर छोड़नेका प्रयत्न 
करते हैं | 

कमंबंधव्यबस्था तथा द्रव्याश्नत और द्रव्यबंधका लक्षण-- 
सिद्धाः कामंणवर्गणा: स्वयमिमा रागादिभावेः किल 


ता ज्ञानावरणादिकमेपरिणामं यान्ति जीवस्य हि | 


# 'सकषायत्वाजीबः क्मणो योग्यान्पुदूगलानादने स अन्धः | 
+-तत्वाथंसू० ८-२ 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ट घ्ष्‌ 


सर्वाड्र' प्रति मल्मकालमनिशं तुल्यप्रदेशस्थिताः 
स्थादद्रव्याखव एप एकसमये बन्धश्रतुर्धाउन्ययः ॥ ६ ॥ 


अथे--कार्मणवर्गणाएँ--एक तगहकी पुद्लवगंणाएँ, जिनमें 
कर्मेरूप होकर जीवके साथ बंधनेकी शक्ति विद्यमान होती है 
ओर जा समस्त लोकमें व्याप्त हैं--जीवके रागादिभावोंके द्वारा 
ज्ञानावरण आदि अप्टकर्मरूप परिणमनको प्राप्त होती हैं-- 
आत्माके राग, द्वेष आदि भावों से स्विचकर ज्ञानावरण आदिकर्मों- 
के रूपयें आत्माके साथ बंधको प्राप्त होती हैं। तथा सर्वाज्रों-- 
सम्पूण शरीरप्रदेशोंसे आत्मामें प्रतिसमय आती रहती हैं और 
आत्माके समस्त प्रदेशोंमें स्थित हैं। सचज्ञदेवके प्रत्यक्षज्ञानसे 
ओर आगमसे सिद्ध हैं। इन कार्ंणबगेणाओंका आत्मामें आना 
द्रव्याखब और आत्मप्रदेशोंके साथ कमंप्रदेशोंका अनुप्रवेश- 
ग्कमेक होाजाना द्रव्यबंध है और वह द्रव्यबंध चार प्रकारका 


है । 


भावाथं--पुद्वलद्वत्यकी तईस बगणाओंमें आहारबगंणा, 
भाषावगंणा, मनोवगंणा, तंजसवगंणा और कामेणवगंणा ये पॉच 
बर्गणार्थ ही ऐसी हैं ज्ञिनकका जीवके साथ बंध होता हे । इनमें 
कार्मशवर्गणाके स्कन्ध रागादिभावोंके द्वारा ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मरूप परिणमते हैं और जीबके साथ बंधको प्राप्त होते हैं । 
तथा समयपर अपना फल देते हैं| अथवा तपश्चर्या आदिक द्वारा 
किन्हीं जीवॉके वे कमफल देनके पहिल ही भड़ जाते हैं । इन 
कामंणवगणाओंका कमरूप परिणत होकर आत्मा आना द्रव्या- 
सत्रव है ओर उनका आत्माके प्रदेशोंके साथ परस्पर अनुप्रवेशा- 
त्मक सम्बन्ध होना द्रव्यबन्ध हे | 
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द्रव्यबन्धके भेद और उनके कारण-- 
प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशभेदाचतुर्विधो बन्धः | 
प्रकृति-प्रदेशबन्धो योगात्स्थातां कपायतथ्ान्यो ॥७॥ 


अथे--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेश* 
घधंग्ध ये चार द्रव्यबन्धके भेद हैं। इनमें प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध 
तो योंगसे होते हैं ओर अन्य--स्थिति तथा अनुभागबम्ध कषाय- 
से होते हैं । 

भावारथे--ज्ञानावरण अआआदि कर्म-प्रकृतियोंमें ज्ञान, दर्शन 
आदिके घातक स्वभावके पड़नेको प्रकृतिबन्ध कहते हैं । यह 
प्रकृतिबन्ध दो प्रकारका हे :--(१) मूलप्रकृतिबन्ध और (२)उत्तर- 
प्रकृतिबन्ध । मूलप्रकृतिबन्धके आठ भेद हैं--( १) ज्ञानावरण 
(२) दशनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, 
(७) गोत्र और (८) अन्तराय । जो आत्माके ज्ञानगुणको ढांके- 
इसे न द्वाने दे उसको ज्ञानावरण कम कहते हैं । जो दशेनगुण- 
को घाते, उसे दशनावरण कम कहते हैं । जिस कमके उदयसे 
सुखदुःख देनेवाली इृष्टानिष्ट सामश्री प्राप्त हो वह वेदनीयकम, 
जिस कमके उदयसे परवस्तुओंका अपना समझे चह मोहनीय, 
जिसके उदयसे यह जीव मनुष्य आदि पर्यायमें स्थिर रहे बह 
आयु, जिसके उदयसे शरीर आदि प्राप्त करे बह नाम-कम; 
जिसके उदयसे यह जीव ऊँच, नीच कहलाय षह गोत्र और 
जिसके उदयसे दान, लाभ आइिसमें विन्न हो बह अन्‍्तरायकर्म 
है । उत्तर प्रकृतिबन्धके १४८ भेद हैं--ज्ञानावरण ५) दर्शनाव- 
रण ६, वेदनीय २, माहनीय २८, आयु ४७, नाम ६३» गोत्र २ 
ओर अन्तराय ४। परिणाम्मोफी अपेक्षा कमे-प्रकृतियोंके 
असंर्य भी भेद दैें। स्थिति---कालकी मर्यादाके पढ़नेकों 
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खितिबन्ध कहते हैं, इसके भी अनेक भेद हैं। फलदानशक्ति- 
के पड़नेको अनुभागबन्ध कहते हैं। तथा कमंप्रदेशोंकी संख्याका 
नाम प्रदेशबन्ध है। यह प्रदेशबन्ध आत्माके सर्व प्रदेशोंमें एक- 
क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित हे और अनन्तान्त प्रमाण है। इन चार 
अ्कारके बन्धोंमें प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध तो योगोंसे और 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायोंसे होते हैं । 

योग आर कषायके एक साथ होनेका नियम-- 


युगपद्योगकपायों पटचिकणकम्पवच्चितः» स्थाताम्‌। 
बन्धो5पि चतुर्धा स्याद्रतुप्रतिनियतशक्कितो भेदः ॥८॥ 
अथे--योग और कषाय आत्मामें उसी प्रकार एक साथ 
होते हैं जिस तरह चिक्कश और सकंप कपड़ेमें चिक्ृणता और 
सकंपता एक साथ होती है ? यह चार प्रकारका बन्ध भी अपने 
कारणोंकी प्रतिनियत- भिन्न भिन्न शक्तिकी अपेक्षा भेदवान है-- 
अवान्तर अनेक भेंदों और प्रभेदोंचाला है । 
भावाथं--योग और कषाय ये दोनों आत्मामें एक साथ 
रहते हैं। ज्योंही मन, वचन और कायके निमित्तसे आत्मा- 
के प्रदेशोंमें क्रिया हुई स्यों द्वी कर्मस्कन्ध खिंचे और खिंचकर 
आत्माके पास आते ही कषाय उन्हें आत्माके प्रत्येक प्रदेशके 
साथ चिपका देती है ! जिस प्रकार कि चिक्रृण और सकंप कपड़े- 
पर धूतलि आकर चिपक जाती है। उक्त चार प्रकारका बन्ध इन 
दोनोंसे हुआ करता हे | प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धमें योगकी . 
प्रधानता रहती है और स्थितिबन्ध तथा अनुभागबत्रन्ध में कपाय 
की । यह चार प्रकारका बन्ध ओर कितने ही भेदोंबाल्वा है। इन 





॥ 'चिक्कणपटकम्पबंचितः” मुद्रितप्रतो पाठः | 
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भेदोंको कमंविषयक प्रन्थोंसे जानना चाहिये। कुछ भेदोंको संक्षेप- 
में पूवपद्यकी व्याख्यामें भी बतला आये हैं | 


भावसंबर ओऔर भावनिजराका स्वरूप-- 


त्यागो भावाखवाणां जिनवरगदितः संवरो भावसंज्ञो 
भेदब्ञानाच स स्पात्खसमयत्रपुषस्तार्तम्यः कथंचित्‌ । 

मा शुद्धात्मोपलब्धिः; स्वसमयवपुषोः< निजेरा भावसंज्ञा 
नाम्ना भेदो5नयोः स्पात्करय विगमतः+ कायनाशग्रसिद्धे)॥६॥ 


अथ--भावासत्रवके रक जानेको जिनेन्द्रदेवने भावसंवर कहा 
है।॥ । यह भावसंवर आत्मा तथा शरीरके भेदज्ञान--“आत्मा 
अलग है शरीर अलग है'--इस प्रकारके ज्ञानसे तारतम्य-कमती- 
बढ़तीरूपमें होता है। अपने आत्मा और शरीरका भेदज्ञान 
होनेसे जो शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती हे वह भावनिजेरा 
है+। इन दोनों ( भावसंवर और भावनिजरा )में यही %तर है । 
'कारणके नाशसे कायेका नाश होता है! यह प्रसिद्ध ही है अतः 
संचित और आगमसी दोनों ही संसारके कारणभूत कर्मके अभाव 
| शुद्धात्मोपलब्ध' मुद्रितप्रतों पाठः । 
> “बपृषा! मुद्रितप्रती पाठः । 
+ 'विगतः मद्रितप्रवी पट: । 
# येनाशेन कपायाणा निग्रहः स्यात्मुशएनाम | 
तनाशन प्रयुज्येत संबरा भावसंज्ञकः ॥| 
“ज+वस्वामिचरित १३-१२३ 
+ आत्मनः शुद्धभावन गलत्यतत्पुराक्रतम | 
बेगादभुक्तर्सं कमे सा भवेदभावनिजेश ॥ 
--जम्बूस्वामिचरित १३-१२७ 
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हो जानेपर संसाररूप काययक्रा भी अभाव अवश्य हो जाता 
हे--अर्थात्‌ आत्माका अपने शुद्धस्वरूपफी उपलब्धि हो जातीं 
है ओर इसी उपलब्धिका नाम भावनिजरा है| 


भावाथे--नये राग-ह्वेष आदि भावकर्माका रुक जाना भाव- 
संवर है। जेंसा कि आ० उम्रास्वामिका वचन है--“आख्रवनिरोध: 
संधर:” ( तत्वाथसूत्र &-१ )--अर्थात्‌ आखस्त्रवके बन्द हा जानेकों 
संबर कहते हैं । इसक होनेपर फिर नवीन कर्मोका बन्ध नहीं 
होता ओर इस तरह आत्मा लघुकर्मा हो जाता है। भावसंबरकों 
प्राप्त करनेका उपाय यह है कि शरीर और शरीरसे सम्बन्धित 
श्री, पुत्र आदि पर-पदार्था्में आत्मत्वकी बुद्धिका त्याग करे--बहि- 
रात्मापनेकी मिथ्याबुद्धिको छोड़े और आत्मा तथा आत्मीय भावों 
'उत्तमक्षमादिकों) में ही आत्मपनेकी बुद्धि करे--अन्तरात्मापने- 
की सम्यक्टदृष्टिको अपनावे। इस प्रकार फिर नवीन कर्मोंका 
आखब नहीं होगा। यही वजह हे कि सम्यग्दृष्टिकी क्रियायें 
संबर ओर निजेराकी ही कारण होती हैं ओर मिथ्याटष्टिकी 
क्रियाये बन्ध ओर आख्रवकी| | 


संचित कर्मोक अभाव हो जानपर शुद्ध आत्माकी उपलब्धि 
(अनुभव) होना भावनिजेरा है। आत्माके इस शुद्ध स्वरूपके 
आच्छादक नवीन और संचित दानों ही प्रकारके कम हैं। संबर- 
के द्वारा तो नवीन कर्मोका निरोध होता है और निजेराके द्वारा 
संचित कमे नष्ट होते हैं। इस प्रकार शुद्ध्वरूपफके आवरणोंके 

+ “ज्ञानिनों ज्ञाननिव् त्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि | 

सर्वेषप्यज्ञाननिवृ त्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ 

--नाटकसमयसा० कर्तकमधि० श्लोक २२ 
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हट जानेपर नियमसे उसका अनुभव होता है ओर इस 
शुद्धस्वरूपकी अनुभूतिका ही नाम भावनिजेरा हे । 

एक शुद्धभावके भावसंबर और भावनिजेरा दोनोंरूप होने में 
शंका-समाधान-- 
एकः शुद्धों हि भावों ननु कथमिति जीवस्य शुद्धात्मबोधा- 
द्रावाख्यः संवरः स्यात्स इति खलु तथा निजरा भावसंत्षा । 
भावस्यथकलतस्ते मतिरिति यदि तन्नव शक्विद्ययात्स्या-४ 
त्यूबोपात्तं हि कर्म स्वयमिह विगलेन्नव] बध्येत नव्यम्‌ ॥१०॥ 

शंका--शुद्धभाव एक है, वह जीवके शुद्धात्माके झ्ञानसे 
होनेबाले भावसंवर ओर भावनिजेरा इन दो रूप केसे है ? 
अर्थात्‌ एक शुद्ध भावके भाव-संवर और भाव-निजेरा ये दो भेद 
नहीं हो सकते हैं ९ 

समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं हैं; क्योंकि उस एक 
शुद्धभावमें दो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। इन दो शक्तियोंके 
द्वारा शुद्धभावसे भावसंतर और भावनिजरा ये दो काय निष्पन्न 
होते हैं । एक शक्तिके द्वारा पहले बंधे हुए कम भड़ते हैं और दूसरी 
शक्तिसे नबीन कर्मोका आख्रव रुकता हे । इस तरह दो शक्षियों- 
की अपेक्षा एक शुद्धभावस दो प्रकारके कार्यो (भावसंवर और 
भाव-निज रा)के होनेमें कोई बाधा नहीं है । 

भावाथे-दृश्शान्त द्वारा अगले पद्ममें ्रन्थकार स्वयं ही इस 
बातको स्पष्ट करते हैं कि एक शुद्धभावके भावसंवर और भाव- 
निजरा ये दो काये बन सकते हैं । 





शक्तिद्दयोः स्यात्‌ः मुद्रितप्रतो पाठः | 
| ५बगलेतेव' मुद्रितप्रतो पाठः । 
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दृष्टान्तद्वारा उक्त कथनका स्पष्टी करण--- 
स्नेहाभ्यड्राभावे गलति रजः पूर्वबद्धमिह नूनम्‌ । 
नाध्प्यागच्छति नव्यं यथा तथा शुद्ध भावतस्तों द्ो ॥११॥ 
अथे--स्नेह--धघी, तेंल आदि चिकने पदार्थोके लेपका अभाव 
होनेपर जिस प्रकार पहलेको चिपकी हुई धूलि निश्चयसे भड़ 
जाती हे--दूर हो जाती है और नवीन धूलि चिपकती नहीं है, 
उसी तरद्द शुद्ध-भावसे संचित कर्मोका नाश ओर नवीन कर्मोंका 
निरोध होता है। इस प्रकार शुद्ध-आवसे संबर और निजेरा 
दोनों होते हैं । 
भावाथथ--जिस प्रकार घी, तेल आदि चिकने पदार्धोका 
लेप करना छोड़ देनेपर पहलेकी लगी हुई धूलि दूर हो जाती 
है और नई धूलि लगती नहीं है, उसी तरह आत्माके ब्रत, समिति, 
गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परीषहजय ओर तप इन शुद्ध भावोंसे 
संवर--नये कर्मोका न आना ओर निजरा--संचित कर्मोका छूट 
जाना ये दोनों काय होते हैं, इसमें बाधादि कोई दोष नहीं है । 
द्रव्यसंवर का स्वरूप-- 
चिदचिद्ध दज्ञानात्रिविकल्पात्समाधितश्रापि । 
कर्मागमननिरोधस्तत्काले द्रव्यसंचरो गीतः ॥ १२ ॥ 


अथ--आत्मा और शरीरके भेदज्ञान ओर निर्विकल्पक 
समाधिसे जो उस कालमें आगासी कर्मोका निरोध--रुकना 
होता है वह द्रव्यसंबर है। । 





+ कमणामासत्तवाभावो रागादीनामभावतः । 
तारतम्यतया सोडपि प्रोच्यते द्रव्यसंवरः ॥--जम्बूस्वा० १३-१२४ 
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भावाथ--त्रत समिति आदिके द्वारा आते हुये द्रव्य-कर्मोका 
रूक जाना द्रव्यसंबर हे । 
द्रब्यनिजेराका लक्षण-- 
शुद्गादुपयोगादिह निश्रयतपसश्र संयमादेवां । 
गलति पुरा बद्धं किल कर्मपा द्रव्यनिजरा गदिता ॥१३॥ 
अथ--शुद्धोपपोगसे और निम्चयतपों--अन्‍्तरद्भत्तपोंसे अथवा 
संयमादिकोंस जा पूवबद्ध-पहिले बंधे हुये कम भड़ते हैं. बह 
द्रव्यनिजरा कही गई हे । 
भावाथे--समय पाकर या तपस्या आदिके द्वारा जो कमपुद्टल 
नाशका प्राप्त होते हैं वह द्रव्यनिजेरा है। यह द्र॒व्यनिजंरा भाव- 
निजेराकी तरह सविपाक ओऔर अविपाक दोनों तरहकी होती 
है । कमंकी स्थिति पूरी होनेपर फल देकर जो कर्म-पुद्टल भड़ते हैं 
वह सविपाक द्रव्यनिजेरा हे और स्थिति पूरी किये बिना ही 
तपस्या आदि प्रयस्नोंके द्वार जो कम-पुद्लल प्रदेशोदयमें आकर 
नाश होते हैं वह अविपाक द्रव्यनिजेरा है| 
मोक्षक दो भेद-- 
पोक्षो लक्षित एबं हि तथापि संलक्ष्यते यथाशक्नि । 
भाव-द्रव्यविभेदाद्द्विविधः स स्यात्समाख्यातः॥ १४ ॥ 
अर्थ--'मोक्षतक्ष्च'का निरूपण यद्यपि पहिले कर आये हैं 
तथापि यहाँ पुनः उसका लक्षण क्रम-प्राप्त होनेके कारण किया जाता 
है। वह माक्ष भाव और द्रव्यक भेदसे दो प्रकारका कहा 
गया है # । 
# “शव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामों । 
शोयों स भाव-मोक्‍्खो दव्ब-विमोक्खो य कम्म-पुधभावों ॥!-द्धव्यसं ० ३७ 
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भावाथे--मोक्ष' के दो भेद हैं--( ९) भावमोक्ष और (२) 
द्व्यमोक्ष ५ इसका स्वरूप स्वयं ग्रन्थकार आगे कहते हैं। 
अष्वमोक्षका स्वरूप-- 


सर्वोस्कृष्टविशुद्धिो घमती कृत्स्नक्रमेलयहेतुः । 
ज्ञेयः स भाव-मोक्षः कमक्षयजा विशुद्धिरथ च स्थात्‌॥११॥ 


अथे--सब कर्मंके क्षय( नाश )को करनेबाली और स्वयं 
करमंविनाशसे होनेवाली सम्यग्ज्ञानविशिष्ट--अनन्तज्ञानस्वरूप 
आत्माकी परमोच्च विशुद्धि--पूण निर्मेलताको भावमोक्ष जानना 
चाहिये । 

भावार्थ-भावमोक्ष दो प्रकारका है--(१) अपर-भाष-मोक्त 
ओर (०) पर-भाव-सोक्ष । 

१. शअ्रपर-भाव-सोक्ष-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और 
अन्तराय इन चार घातिया कर्मके क्षयस तेरहव और चौदहव 
गुणम्थानवर्ती सयोगकेवली और अयोगकेबली-जिनके आत्मामें 
जो विशुद्धि--निर्मेलता होती है उस अपरभावमोक्ष कहते हैं । 
ओर यह ही बिशुद्धि सम्पूण कर्मोके क्षयमें कारण होती 
हे । 

२. पर-भाव-मोक्ष--अधातिया--वेदनीय, आयु, नाम ओर 
गात्र इन चार--कर्मोंके भी नाश हो ज्ञानपर आत्मामें जो सर्वोच्च 
विशुद्धि-- पूण निमलता--सिद्ध अबस्था प्राप्त होती हे उस 
पर-भाव-मोक्ष कहते हैं | यद्यपि अरहंत ओऔर सिद्ध भगवानके 
अनन्तज्ञानादि समान हानस आत्म-निमलता भी एक जेसी 
है तथापि चार कर्मों और आठकर्मोके नाशकी अ्रपेज्ञासे इस 
निमलतामें औपाधिक भेद है । 
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दृव्यमोक्षका स्वरूप-- 
परमसमाधि-बलादिह बोधावरणादि-सकलकमांशि । 
चिदृशेभ्यो भिन्नीभवन्ति स द्रव्यमोक्त हह गीतः ॥१६॥ 


अथ--उत्कृष्ट समाधि--शुक्लष्या नके बलसे ज्ञानावरण आदि 

समस्त कर्मोका आत्मासे सबंथा प्रथक्‌ू होना--अलग होजाना 
द्रव्यमोक्त कहा गया है | 

भावाथ--इस द्रव्यमोक्षके भी दो भेद हैं-(१९) अपर-द्रव्य-मोक्त 
ओर (२) पर-द्रव्य-मोक्ष | ज्ञानावरण आदि चार घातियां कर्मोका 
आत्मासे छटना अपर-द्रव्य-मोक्त है और घातिया तथा अघातिया 
आठों ही कर्मोका आत्मासे अलग होना पर-द्रव्य-मोक्ष हे | यह 
दोनों ही तरहका मोक्ष उत्कृष्टसमाधि-शुक्रध्यानसे प्राप्त होता है । 
मोक्ष अजर है | अमर है। किसी प्रकारकी वहाँ बाधा नहीं हे । 
सब दुखोंसे रहित है!। चिदानन्दस्वरूप है । परमसुख ओर 
शान्तिमय है। पूण है। मुमुत्तु भव्यात्माओं द्वारा सदा आराधन 
अर प्राप्त करने योग्य है | 

निजेरा और मोक्षमें भेद-- 
देशेनकेन गलेत्कमविशुद्धिश्र देशतः सेह । 
स्यान्निजेरा पदार्थों मोक्षस्तों सबंतो इयोभिंदिति#॥१७॥ 


अथे--एक देश कर्मोका कड़ना और एक देश विशुद्धि-- 
निमलताका होना निजेरा हे तथा सर्वेदेश कर्मोका नाश होना 
आर सम्पूर्ण विशुद्धि हाना मोक्ष है। यही इन दोनोंमें भेद हे । 
* 'जन्मजरामयमरणेंः शोकंटःखेभयश्र परिसुक्तम। 
निर्वाण शुद्धसु्ख निःश्रेयसमिप्यत्ते नित्यम्‌ ॥-रज्करएड श्रा० १३१ 
# 'द्वयोभिरिति' मुद्रितप्रतो पाठः । 
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पुएयजीब ओर पापजोबोंका कथन-- 
शुभभावेयक्रा ये जीवाः पुण्यं भवन्त्यभेदात्ते । 
संक्न शः पाएं तदृद्वव्यं द्वितीयं च पोद्गलिकम्‌ ॥१८॥ 
अथे-जा जीच शुभ परिणामवाले हैं वे अभेदविबनक्षासे 
पुण्य हैं>-पुण्य-जीच हैं ओर जो संक्तेशसे युक्त हैं वे पाप हैं--- 
पाप-जीब हैं; किन्तु पुण्य ओर पाप ये दोनों पुद्टलकम हैं। 
भावाथे-जिन कर्मोके इदयसे जीवॉको सुखदायी इष्ट 
सामग्री प्राप्त हो उन कर्मोकों 'पुएयो कमे कहते हैं और जिन 
कर्मोके उदयसे दुःग्बदायी अनिष्ठ सामग्री प्राप्त हो उन कर्मोका 
“पाप? कम कहते हैं । इन दोनों ( पुए्य और पाप ) का जीवके 
साथ सम्बन्ध होनेसे जीव भी अभेदह प्टिसे दो तरहके कहे गये 
हैं-- (१) पुण्यजीव और (२) पापजीच । जिन जीवोंके “पुण्य- 
कर्मों? का सम्बन्ध है वे पुण्यजीव हैं ओर जिनके पाप-कर्मों' का 
सम्बन्ध है वे पापजीब हैं। , 


शाब्रसमाप्रि और शास्राध्यनका फल-- 
ये जीवाः परमात्मबोधपटवः शास्त्र त्विद॑ निमलें 
नाम्नाउध्यात्म-पयाज-भानु कथित द्रव्यादिलिड्र स्फुटम ॥ 
जानन्ति प्रभितेश्र शब्दबलतो यो वाउथतः श्रद्धया 
ते सद्रृष्टियुता भवन्ति नियमात्मम्वान्तमोहाः स्वतः ॥१ ६॥ 


अथ--जो भव्यजीव परमात्माके बोध करनेमें निपुण होते 
एप इस अध्यात्मकमलमातणड नामक निमल अध्यात्म-प्रन्थ का, 
जिसमें द्रव्यादि पदार्थोका विशद वणन किया गया है; प्रत्यक्षादि 
अमाणोसे तथा शब्द और अथेके साथ श्रद्धापूबक जानते हैं-- 
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बिचार करते हैं--पढ़ते पढ़ाते और सुनते सुनाते हैं--वे नियमसे 
मोह--तस्‍्त्वज्ञानविषयकश्रान्तिसि रहित होकर सम्यग्दशेनका 
लाभ करते हैं--सम्यग्ट्ष्टि होते हैं । 
भावाथे---इस पौद्मके द्वारा शाख्जज्ञानका फल--सम्यक्त्वका 
लाभ मुख्यहूपसे बताया ही गया है। साथमें सम्यग्झान ओर 
सम्यक्वारित्रका लाभ भो सूचित किया है; क्योंकि एक तो 
सम्यग्दशनके दोनेपर सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र भी यथो- 
चितरूयमें होते ही हैं | दूसरे, शाखज्ञानसे अज्ञाननिव्ृत्ति ओर 
विषयों में संवेग तथा निर्वेद्भाव पेदा होता है । अतः जो भव्य जीव 
इस “अरध्यात्मकमलमातंण्ड' को पढ़ते-पढ़ाते और सुनते-सुनाते हैं 
वे नियमसे रक्नत्रयका लाभ करते हैं और अन्तमें केवलज्ञानको 
प्राप्त करके मोक्षकों पाते हैं । 
प्रन्थका रका अन्तिम निवेदन--- 
अर्थाश्राध्रसानवर्जतनवाः सिद्धाः स्वय॑ पानत-- 
स्तन्नक्ष्मप्रतिपादकाथ॒ शब्दा निष्पन्नरूपाः किल | 
के &_ + 5: 

भो ? विज्ञाः ? परमाथतः क्तिरियं शब्दाथयोश्र स्व॒तो 

नव्यं काव्यमिदं कृतं न विदृषा तद्राजमल्लेन हि | २० ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मकम लमातेण्डाभिधाने शास्त्रे सप्त-तत्व-नव-पदाथ- 

प्रतिपादकश्वतुथ: परिच्छेद: | 
इति अध्यात्मकमलमातेण्डः समाप्तः। 
अथ--पदाथ अनादि और अनन्त हैं ओर वे स्वयं प्रमाण से 

सिद्ध हैं। उनके स्वरूप-प्रतिपादक शव्द भी स्वयं निष्पन्न हैं-- 
सिद्ध हैं। हे बुधवरो | वस्तुतः यह ग्रन्थ शब्द और अर्थंको ही 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ड १०७ 


कुति--रचनए है, मुझ परिडत राजमकन स्थयं यह कोई नया 
काव्य हीं रचा--नूततन रचना नहीं की । 
भावाथे--श्रीसत्प रिडत राजमल्लजी ग्रन्थ पूरे करते हुए कहते 
हैं. कि यह “अध्यात्म-कमलू-मातेण्ड' नामक शास्त्र शब्द और 
अथे की रचना है और यह शब्द अथे अनादि तथा अनन्त हैं-- 
स्वयं सिद्ध हैं--अर्थात्‌ पहिले से ही मौजूद थे | अतः मैंने कोई 
नई रचना नहीं की-में उनका संयोजकमात्र हूँ॥। इस प्रकार 
अपनी लघुता प्रकट करते हैं ओर इतना गंभीर महान प्रन्थ रचकर 
भी अपनी निरभिमानताबृत्ति को सूचित करते हैं। इतिशम्‌ । 
इस प्रकार श्री “श्रध्यात्मकमलमातंड” नामक शास्त्रमें सप्त-तत्व श्रौर नब- 
पदार्थोका वर्णन करनेवाला चौथा परिच्छेद पूर्ण हुआ । 
इस तरह हिन्दीभाषानुवादसहित अध्यात्मकमलमातण्ड 
सम्पूर्ण हुआ | 


७३१४८. 


“4॥॥ऐ 


0 ॥$; 


८१ 


॥ 





#इसी भावकों श्रीमदमृतचन्द्राचाय ने, जो प्रस्तुत ग्रन्थ-रचयिताके 
पृव॑क्तों हैं, अपने तत्त्वाथसारकी समासिके अन्‍्तमें निम्न प्रकार प्रकट 
किया हैः-- 

वर्णाः पदानां कर्त्तारो वाक्यानां तु पदावज्लिः। 
वाक्यानि चास्य शास्रस्थ कतृ णि न पुन्वयम्‌॥ 


परिशिष्ट 


[ पृष्ठ ३४, पंक्ति १० के आगेंका क्रम-प्रास्त निम्न पद्म और उसका 
अनुवाद छपनेसे रह गया है | अतः उसे यहाँ दिया जाता है। ] 
व्ययका स्वरूप-- 
सति कारणे यथास्थ द्रव्यावस्थान्तरे हि सति नियमात्‌ । 
पूर्वावस्थाविगमो विगमश्रेतीह लक्षितों न सतः ॥ १८ ॥ 


अथ--यथायोग्य ( बहिरड्ग और अन्तरक्ष ) कारणोंके होने 
ओर द्रव्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद होनेपर नियमसे पूर्व अब- 
स्थाका नाश होना विगम--अर्थात्‌ व्यय कहा गया है । सत्‌ 
(द्रव्य) का ठयय नहीं होता । 

भावाथे--जिस प्रकार तुरी, बेमादि पटकारणोंके होनेपर 
ओर पटके उत्पन्न होनेपर जो तन्तुरूप अबस्थाका बिनाश होता 
है वह उसका विगस कहलाता है उसी प्रकार उपादान ओर 
निमित्त कारणोंके मिलनेपर द्र॒व्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद- 
पूबक पूर्ण अवस्थाका त्याग होना बिगम है ' 


शुद्धि-पत्र 

पृष्ठ पंक्ति आअशुद्ध शुद्ध 

६ ६ क्षायायशमिक क्षायोपशमिक 
र२्‌ १७ बन्धान्तगेतपुण्य॑ बन्धान्तगतं पुण्य 
र्‌७ ह। विशष्ट विशिष्ट 
रद ५१ ह्यानित्या- ह्यनित्या- 
३३ ५ ध्रौयात्मक ध्रौव्यात्मक 
३७ ४ अभिनाभाव अविनाभाव 
छ्र १२ तादाम्य तादात्म्य 


६१ ३ सूक्ष स्द्म 


अध्यात्मकमलमातेग्डकी पद्मानुक्रमणी 


पद्म |, 
अनन्तधर्म समय॑ 
अन्तातीतप्रदेशा 
गन्यद्रव्यनिमित्ताद 
श्रन्वयिनः किल नित्या 
अर्थाश्वाद्ययसान 
अविनाभावो विगम 
अस्तित्वं स्याच 
आत्माडसंख्यातदेश 
आखबवबन्धान्तगतं 
एकः शुद्धों हि भावों 
एकानेकद्रव्या 
एकेकस्य गुणस्य हि 
एकोड्प्यात्मा 

एक पर्ययजाते: 
एतेषां स्युश्व॒तस््रः 

एन॑ व्यवहतिकालं 
एपघो5हं भिन्नलक्ष्मा 
कर्ता भोक्ता कथंचित्‌ 
क्मापाये चरमवपुषः 
कालो द्रव्यं प्रमाणात्‌ 
केश्वित्पय यविगर्मः 

को भित्संविद्दशोवें 
गगनतत्त्वमनन्त 
गगनान्ताशानां 
गुण-पर्ययवद्द्रव्यं 





जा न न+ नून- 
पृष्ठ पद्म 

१ | चक्षुद् प्यादि 

७८ | चत्वारः प्रत्ययास्ते 
३१ | चिदचिद्भेदज्ञाना 
२६ | जीवद्रव्यं यथोक्‍तं 
१०६ | जीवमजीवं द्रव्यं 

३६ | जीवाजीवादितत्तव॑ 

८६ ' जीवाजीवाबाखव 

४६ , जीबो द्रव्यं प्रमितिविषयं 
२२ ' तत्राणौ परमे स्थिताश्र 
१०० | तस्मिन्नेव विवत्षित 
२६ | तिष्ठद्धाववतोश्र 

३० | त्यागो भावालखवाणा 
५२ | देशेनेकेन गलेत्‌ 

३८ ' द्रव्यं कालाणुमात्र 
८६  द्वव्यं मूरतिमदाख्यया 
८५ . द्रव्यान्तरसंयांगा 

१० द्रव्याण्यनादयनिधनान 
पू४ ' धर्मद्रव्यगुणो 

५१ ध्ंद्वारेण हि 

७६ - धर्माधर्माख्ययोर्व 

३२ ध्ौव्योत्रादविनाशा 
१७ | नमोउचत्ततु तुम्यं 

७६ । नित्य त्रिकालगाचर 
७६ । निश्चित्येतीह 

२६ . परमसमाधिबलादिद्द 


प्ष्ठ 
ड्प् 


६१ 
१०१ 
४५४ 
र्‌४ड 
श्र 
२२ 
० 
ध्द्८ 
रब 
है. 
ह्द 
१०४ 
। 


१०४ 


११० 

प्य 
पर्यायों द्वब्यात्मा 
पर्यायः किल जीव 
पर्यायः परमाणुमात्र 
पंचाचारादिरूप॑ 
पृर्वावस्थाबिगमे 
प्रकृतिस्थित्यनुभाग 
प्रश॒म्य भाव॑ विश 
प्राणेजीवरति 
चहिरन्तरह्डसा धन 
भावा वेंभाविका 
भेदशानी करोति 
मिथ्यात्वद्यात्मभावाः 
मुक्की कर्म प्रमुक्ता 
मोक्षो लक्षित एव 
माक्षः स्वात्मप्रदेश 
मोहः सनन्‍्तानवर्ती 
यच्छुद्धानं जिनोक्ते: 
यावत्स्वाकाशदेशेषु 
युगपद्मोगकषायो 
ये जीवाः परमात्म 


ये देहा देहभाजां 

यो द्रव्यान्तरसमिति 
रूक्षस्निग्धगुणेः 
लोकाकाशमितप्रदेश 
बस्तरादो स्नेहमावा 
व्यतिरेकिणों द्नित्या 


वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


ध््ष्ठ 
व्य्ड 
य्छड 
छ्ब्ड 
"१६ 
रे४ 
६६ 
१ 
४२ 
३४ 
व्य्ष्प 
हर 
ध्रे 


७ 


288 
है 
ई 


७७ 
६७ 
१०५ 
घर 


बज 
पु 


घर 
० 
ध्रे 
र्षय 


| प्य 

' शब्दों बन्धः सूक्ष्म 

' शुद्धः पुदूगलदेश 

। शुद्धात्मशानदक्षः 

' शुद्धा देश-गुणाश्र 

! शुद्धादुपयोगादिह 
शुद्धाउशुद्धा हि भावा 

, शुद्ध काणुसमाश्रिता 

| शुद्ध 5णौ खलु 

| शुभभावेर्युक्वा 

, सति कारणे यथास्वं 

| सद्द्वव्यं सच्च गुण: 

सद्दग्मोहक्षतेः 

सम्यग्हग्शानवृत्तं 

सर्वेष्वविशेषेणश 

सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिः 

सिद्धाः कम णवर्गणाः 

संक्रेशासक्लचित्तो 

संख्यातातप्रदेशा 

| संख्यातीतप्रदेशेषु 

| संसारेषत्र प्रसिद्ध 

स्कन्धेषु दथणुकादिषु 

स्नेहाभ्यंगामावे 

स्वात्मशाने निलीनों 

स्वात्मन्येबोपयुक्तः 

स्वीयाचतुश्यात्‌ 








१०५ 


१०३ 
६४ 
५७ 


४६ 
है 8 । 
६६ 
१०१ 


श्ढ 
३७ 


वोर सेवा मन्दिर 


टच पृत्तकालंय 

काल नं० डी 57 जान 
लेखक एरएऋण्टला(पफ्-+-+ 
शीर्षक जध्य्पा्मब्लपकजाहैर्तन-- 





खण्ड मं 


